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वर्तमान समय में हिन्दी-ताहित्य का चहुत-कुछ विकास हो रहा है 
आर वह बढ भी अच्छी गति से रद्दा ऐै, किन्तु यह युग वास्तव में गद्य 
का ही युग दो रद्या है | यद्यवि खड़। बोली ने काव्य-्क्षेत्र में भी प्रवेश 
प्रात्त कर लिया है झ्रोर उसक़े द्वारा सुद्दर काव्य का खजन भी द्वो रहा 
है तथापि प्राचोन ब्रज भाषा और अ्रवधी के काव्य बहुत कुछ जनता से 
दूर हुए जा रहे हैं। न केवल जंनता ही से, क्योकि जनता में तो श्रभी 
ये ही काव्य अधिक पढ़े, सुने और समझे जाते हैं, वरन्‌ नवयुवक- 
समाज से अ्रवश्यमेव यह एक प्रकार से बहुत अधिक दूर हो रहे हैं । 
पद्यपिस्कूलों ओर कालेजो तथा यूनीवर्सिटियो के पाठ्व-क्रमों में इन को स्थान 
दिया जाता है, किन्तु प्रायः गे।ण रूप में ही। एक प्रकार से इन काब्यो 
के पठन-पाठन वी परम्परा इस युग में शिथिल हो रही है, किन्तु इसका 
परिणाम अच्छा नही । जिस प्रकार वाण धनुष पर रक्‍्खा जाकर जितनी 
ही दूर पीछे खींचा जावेगा उतनी ही दूर वह श्रागे जायेगा, इसी प्रकार 
प्राचीन साहित्य का जितना ही अधिक और गहराई से अ्रध्ययंन होगा 
नवीन साहित्य को उतनी ही अधिक दृद्धि और समृद्धि बल-वेग के साथ 
प्राप्त होगी । 

इसी के साथ कहना चाहिये कि वास्तव मे हिन्दू-सस्कृति, हिन्दू-सम्यता 
ओर हिन्दू-धर्म का मूल मर्म इन्हीं साहित्या मे है श्रथवा यों भी कहा जा 
सुकता है कि हिन्दुत्व और हिन्दू-दृदय तथा हिन्दू-मनोइत्ति का सच्चा 
लरूप इन्हीं साहित्यों में मिलता है, इसलिए इन साहित्यों का जीवित 
रखना, इनके पठन - पाठन को बनाये रखना आवश्यक ही, नहीं 
वरन्‌ अनिवार्य ही है। यह बात भी नहो है कि यह साहित्य आधुनिक 
दृष्टिकोण ओर विचार-धारा के साथ कोई संगति ही न रखते हों 
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ओर आधुनिक वेशानिक दृष्टिकोण से देखे नन्‍जा सकते हों | सत्य 
चात तो यह है कि इन साहित्यों अथवा काव्यों मं ज्ञान और विशान, 
वोधबत्ति ओर भावना - जृत्ति, हृटय-पक्ष और कला-पक्ष, लौकिकता 
ओर अलौोकिकता, प्रवृत्ति तथा निव्वत्ति, अनुराग और विराग सब 
का बहुत ही सुन्दर और सार्थक समन्वय हुआ है। 
यह अवश्यमेव सत्य है कि आधुनिक खडी बोली के प्रचार और 
असार से ब्रजभाषा, जो समत्त उत्तरीय भारत मे लगभग ४०० बपों तक एक 
सात्र काव्य-भाषा होकर रही है, वहुत कुछ इस समय टर्वेध और कठिन 
अतोत होने लगी है जिसका मुख्य कारण इसके साथ हमारे संपक मे 
आई हुई शिथिलता है । 
इसके साथ ही ब्रज - भाषा के साहित्य की जिज्ञासा रखने वालों 
के लिए ऐसे उपयुक्त साधनों की कमी भी है, जिनसे उन्हें सहायता 
मिल सकती हैं, इसलिए अब्र श्रावश्यक्ता यही है कि ब्रजभाषा के समस्त 
कवियों की यदि नहीं तो सभी प्रमुख सत्कवियों की रचनाओं को अ्रच्छी 
टीकाएँ प्रकाशित की जाँय। दससे यह लाभ भी दोगा कि ब्रज-भाषा के काव्य 
की परम्परा श्रीर विचार-धारा न केवल सुरक्षित ही रह सकेगो वरन्‌ उसके 
न जानने वालों के अनगंल आक्षेपों से दूषित भी न हों सकेगी | इसी 
विचार को ध्यान में रखकर हमने यह अल्प प्रयास किया है झ्।र कविवर 
नन्ददास छी दो प्रमुख रचनाओं वी यह टीका प्रकाशित कराई एै | 
यद्यपि टीका को यथेष्ट विस्तार नही दिया जा सका, क्‍्यें,कि इस समय 
कृतियय कठिनाइयों हैं, फिर भी आशा है कि इस संकेतिक सूद्म 
व्यास्या से हमारे पाठकों को ययेष्ट लाभ पहुँच सफ्रेगा। इसी टीका के 
माय ही ननन्‍्द दास के काब्यानोचन पर भी संक्षेप में प्रकाश डाना 
गया हैं, जिससे उनके काव्य के देसने में भावुक जनों को बुछ 
मुविधा दो सके | 
१२ मी० बेनी रोड, विनीत 
प्रषाग गमशणद्वर शुक “रसाल 
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काव्य और साहित्य को स्थूल रूप से तीन मुख्य भागों में विभक्त 
कर सकते हैं | वस्तुतः ये ही तीन भाग काब्य के होते भी है, इनके ही 
अन्तर्गत अन्य सारी बातें या विशेषताये आ जाती हैं। ये तीन भाग 
हैं :--१--भाव था वरस्यंवस्त अथवा विचार-धारा २--भाषा, 
जिसमें वर्स्यवस्तु अनुवादित होती है ३--रचना या वर्णन की रीति 
अथर्वा शैली, जिसे भाव-प्रकाशन-विधि भी कह सकते हैँ। भाव या 
विचार के अन्तर्गत कल्पना, सिद्धान्तादि भी आ जाते हैं। स्वना-रीति 
से प्रायः तात्पर्य छुद-सचना-शेली ओर भावाभिव्यंजन रीति, वाक्य- 
विन्यास और शब्द-संगठन की विशेषता से है। अलंकार-योजना 
उक्ति-वैचित्र्यादि का इसी मे समावेश है। कोई भी काब्य हो, उसे इन्हीं 


भागों में विभक्त कर इनमे से प्रत्येक की विवेचना के साथ आलोचना 
करनी चाहिये | 


इसी विचार से यहाँ नन्‍्द॒टास जी के दो मुख्य ग्रन्थों की; जो प्रस्तुत 
हैं, सक्षित आलोचना और विवेचना की जाती है। विवेचना में वस्तुत+ 
काव्य का यथोचित अ्रध्ययन ( जिसमे मनन और चिन्तन भी अनि- 
वाय रूप से आवश्यक है ) कर उसे यथेष्ट रूप से समककरु उसका 
सष्टीकरण होता है । आलोचना का कार्य इसके अनन्तर किया जाता 
है। आलोचना में काव्य-रचना का सम्यक्‌ निरीभण और परीक्षण कर 
उसके गुण - दोषादि तथा नन्‍्यूनताओ और विशेषताश्रों का विचार 
किया जाता तथा फिर उस पर अपना निर्णय दिया जाता है। आलोचना 
केवल दोष-दर्शन और गुण-स्तवन ही नहीं, वरन्‌ वह इन दोनोंका 
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चास्तविक निरूपण है, और इन दोनों का समन्वय इस का एक विशेष 
गुण है। 


यों तो नन्‍्ददासकृत लगभग १४ से २३ पुस्तकें तक कही गई हैं, 
किन्तु उन सत्र में से अति प्रसिद्ध और प्रचलित केवल दो हो हैं-- १- 
रासपंचाध्यायी ओर २-श्र मर (थेंवर) - गीत । इनसे अतिरिक्त सिद्धान्त- 
पचाध्यायी, रूप-मंजरो, रस-मंजरी जैसी रचनाये' भी उल्लेखनीय और 
सराहन,य है । यहाँ उक्त दो ही पुस्तकों पर कुछ सक्षेप से विचार किया 
जाता है | विवेचना-भाग पर तो इस लिये कुछ अधिक प्रकाश नहीं 
डाला जा रहा क्योंकि इस टीका में सर्वत्र प्रायः प्रत्येक छुद के साथ 
उस पर टिप्पणी के रूप में विवेचनात्मक प्रकाश सक्षिप्त किन्चु पर्यात 
रूप में मार्मिक ढड् से डाला गया है। इसलिये केवल सक्षित्त 
आलोचना ही इन दोनों ग्रथों की दो जा रही है | 


रासपंचाध्यायी में तो अ्रकृष्ण कृत गोपियों के साथ रास लीला 
का वर्णन है, ओर यह विशेष रूप से भागवत पर ही समाधारित है, 
उसका यह सर्वथा अनुवाद तो नहीं है, किन्‍त भावानुवाद और कहीं- 
कहीं छायानुवाद अवश्यमेव है। कथा-वस्तु तो एक प्रकार से सर्वथा 
भागवत से ही ली गई है किन्तु कहीं कहीं उसे कुछ न्यूनाधिक रूप भी 
दिया गया है, कहीं तो कुछ विशेषता के साथ और कहीं कुछ न्यूनता के 
साथ उसका वर्णन किया गया दे । टीका से यह कथन पृणतया स्पष्ट झर।र 
पुष्ट दो जायेगा, क्योंकि स्थान-स्थान पर बख्ु-विवेचन के साथ ही भाग- 
वत फी कथा-वस्तु का ठुलनान्मऊ दृष्टि से उत्लेय भी किया गया है ) यही 
बात भ्रमर गीत फे सम्बन्ध में भी कही जा सकती हैँ, वह भी भागवद 
पर दही समाघारित है | भागवत से सद्यायवा लेते हुए नन्‍्ददास ने स्थान-स्पान 
पर झपने मौलिक भाव भी दिये हैं | दीवा में इसका भी उल्लेगप किया 
गया है, शावएव यदाँ उदाहस्खों ना देना क्लेबर का बढ़ाना ही 
होगा । 
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वण्यवस्तु के देखने से पूर्व यह समझ लेना चाहिये कि 
नन्ददास उन जन्ली कृष्ण फी ललित लीला लिख रे हैं, जिन्हें उन्होंने 
श्र उनके समान सारे वैष्णव समाज अथवा हिन्दू - समाज ने ईश्वर- 
वतार माना है । ईश्वर मे सच्च प्रकार का विरोध चरिताथ होता है । 
भगवान विषूगु को »ः गार रस का अधिष्ठाता और नायक माना गया 
है। साथ ही उनके दो रूप कह्दे गये हैं, एक तो क्षीरशायी समापति 
विष्णु-रूप तथा दूसरा परात्पर गोलोक के वासी नारायण-रूप, इसी प्रकार 
उनके नर-नारायणु-रूप भी दिखलाये हैं-- 

“त्र-नारायणु की तुम दोऊ”--ठुलसीदास । नारायण रूप से 
भगवन शान्त रस के अधिष्ठाता या देवता हैं। »गार रस का 
स्थायी भाव रति या प्रीति है-यह दौ प्रकार की है लौकिक और 
अलेोकिक-- 

“म्रन विहसे रघुवर मनि, प्रीति अले।किक जान |” रामा० 

एक दृष्टि या विचार से लोकिक ओर अलौकिक का भेद श्रविद्या- 
जन्य है, हरि के लिए यह भेद नहीं, इसी प्रकार हरि-भक्त के लिए 
भी यह भेद-भाव नहीं। यह भी स्मरणीय है कि प्रीति, प्रेम, स्नेह, 
अनुराग, आर प्रण॒य में बहुत बढ़ा अन्तर है। प्रेम परम शुद्ध, पवित्र, 
आनंद-रस-युक्त, नित्य एक रूप और स्वात्विक है, यही ईश्वर का भी रूप 
है तथा यही ईश्वर को प्रगट करने वाला भी है : - 

“प्रेम ते प्रगट होंहि भगवाना ।”” +>ठछुल ० 

प्रीति इससे कुछ अल्प महत्व की भावना है ओर मन से सम्बन्ध 

रखती है किन्त॒ शुद्ध प्रेंम आत्मा-सम्बन्धी है । अनुराग शुद्ध होता हुआ 
भक्त को भगवान के सगुण रूप से मिलाता है :-- 

“मिलहिं न रघुपति बिन अनुरागा |”? -“उुल ० 

स्नेह मायामय और लंकिक है, मन से इसका भी सम्बन्ध है, 

इसी प्रकार प्रणय को भी जानना चाहिये । प्रणय में नम्नता और 

आदर का भाव भी रहता है। भक्ति-काव्य भे यद्यपि इन सत्र का यथा- 
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स्थान उल्लेख हुआ है किन्त प्रधानता प्रेम, अनुराग और प्रीति को 
हो दी गई है | इनका प्रयोग बहुत ही विचार-पूवंक और नियमानुसार 
ही एक निश्चत रूप और अ्यथ में किया गया है। 

यह भी ध्यान में रखने की बात है कि भक्ति के ज्षेत्र मे आने वाला 
प्रेम वह प्रेम नहीं जिसका “उल्लेख प्रेमात्मक सृफ्फी काव्य ( उदू 
फारसी ) में जायसी जैसे कुछ मुसलमान फकीरों के द्वारा किया गया है 
वरन्‌ दोनो में अन्तर है। भक्ति-गत प्रेम शुद्ध, निर्विकार श्रद्धासमाद्रभाव- 
युक्त आर सात्विक है, इसमें सेवा-भाव भी रहता है, किन्तु सृफी प्रेम ऐसा नहीं, 
उसमे रति-भाव लोकिक रूप से चलता हुआ आगे कुछ अलौकिक स्वरूप मे 
आ जाता है। भक्ति मे अनुरक्ति ओर विरक्ति दोनो का समसतुलन ओर 
समन्वय रहता है, तथा विराग और श्रनुराग दोनो का सामजस्य रहता 
है | भक्ति दच्छा-रहित या निष्काम रहती है, जिसमे अंतरग ओर वहिरय 
दोनो प्रकार के मानवीय सम्बन्धों के भाव प्रस्फुटित होते है । शत्रु-भाव 
की भक्ति में तो प्रेम का विलक्षण रुप ही रहता है, उसे प्राय, समझा 
ही नहीं जा सकता, वह नितात अतभूत और शुद्ध रहता है। ईश्वर- 
ध्यान एवं प्रभु-नय इसमे प्रधान होकर अनवरत चिन्ता उत्पन्न करता 
हैं। इस प्रकार भक्ति का ज्षेत्र बहुत ही यूट, गभीर और जटिल है। 

टास ने प्रेम-मक्ति को विशेषता दी है | भक्ति तो मूल में ६ ही 

किन्तु वद भक्ति प्रेम-पव-सिंचित है, दसी से टसे प्रेमा भक्ति भी कहा 
गया दे | नटदास ने सूर दास के समान वात्मल्य भाव को नहीं अपनाया, 
बरन्‌ इसी प्रेमा भक्ति को लिया हैं, ओर कृष्ण-काव्य के केबल वे 
प्रसंग ही लिये हैँ जिनमें प्रेमा भक्ति का ही प्रान्‍ल्यनप्राचुय ४॥। 
रासपचाध्यायी और श्रमर गीत दोनों ही रचना से प्रेमा भक्त 
का रुप निय्या और बिखर है| उसमें रति-भायना अरायर अन्त्निद्वित 
#, इस रति-नायना के तौकिय आर अलीक्कि दोने। ही पटल दिसालागे 
गो हैं शरीर दोनों का बड़ी ही चार चावरी से समन्वय झ॒िया 


) 


गया # | 


गम 


जित प्रकार भगवान प्रगट होता हुआ भी अग्रगट और श्रप्रगट 
होकर भी प्रगठट कह जाता है, उसी प्रकार उसकी लीला तथा प्रीति भी 
व्यक्ताव्यक्त रूप में रहती है | इसी लिये हृप्ण-काव्य में भगवत्‌ प्रीति 
के दो रूप साथ ही साथ चलते हैं, अं,र परस्पर ऐसे मिले हुए हैं कि 
दोने प्रगट और दोनो ही अप्रगट से रहते हैं | हरि-ल्ीला को दुलंलिता- 
द्वूत भी कहा गया है, इसका पूरा निर्वाह कृष्ण काव्य में हुआ है। अद्धू त 
तो लीला ऐसी है कि जान पडता है कि वह नितान्त ऐहिक और वैषयिक है 
कितु वास्तव में वह है परम पुनति और निर्षिकार | इसी भाव को लेकर 
गो० तुलसीदास ने लिखा है-- डमा राम-गुन गूढ, पडित जन 
पावहिं विरति? | इसी हरि-लीला के कीत॑न में ज्ञान ओर भावना दोनों का 
लय होता है, पडितों के लिये तो यह शानगग्य और गूढ है किन्तु 
साधारण जनो के लिये लौकिकतामय ओर साधारण वस्तु सी है | जैसे 
हरि-रूप निज-निज भाव के आधार पर पृथक-पृथक दीखता है -- 
वैसे ही हरि-लीला भी टीखतो है-भगवत रसिक ने एक पट में इसो बात 
को व्यक्त करते हुए लिखा है-- 

“अमल अनूप रूप हरि-लीला स्वाति-बिंदु-जल जैसे । 
'भगवत रसिक' विषमता नाहीं पात्र-भेद गुन तेसे ।” 

यही कारण है कि हरि-भक्तो को हरि-चरित्र मे केवल पवित्रता 
ही दीखती है, उसमें उन्हें अलौकिक सुन्दर सरसता ही प्राप्त होती है 
किंतु अन्य जनों को उसमें लोकिकता और विकाखत्ता आभासित 
होती है ।नंद दास ने इस भाव को हृदय में रखते हुए इस प्रकार- 
रास-व्णन किया है कि ठिव्यादिव्य का विलक्षण समन्वय कर दिया , 
है इसे हमने टीका में स्थान*स्थान पर सकेत-रूप से दिखलाने क़ा 

- प्रथत्न किया है, अतएव यहा नमूने दे कर विस्तार करना व्यथ है । 

रास-क्रीड़ा वास्तव में प्रकृति और पुरुष या माया तथा हरि का नतंन 
है | केन्द्र में माया-पुरुप और चारो और फिर माया-पुरुष का परिभ्रमण 
होता है--विज्ञान भी मानता है कि एक अरु के चारों ओर दूसरा 
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अरु वेग से घूमता है, बल इसी से सृष्टि का सारा उत्तत्ति, स्थिति 
ओर लय का कार्य चलता रहता है--सारी स॒ष्टि एक हरि रूपी 
केन्र में केन्द्रीभूत हो नर्तन सा करती रहती है। भक्तिन्त्षेत्र में माया 
- के दो रूप माने जाते हैं--एक विद्या-गमाया और दूसरी अ्रविद्या-माया'। 
विद्यामाया ही राधा है, जिसे हरि की आहादिनी शक्ति भी कहा गया है-- 
अविद्यामाया के अनेक रूप हैं :--गोपियोँ, अथवा विश्व की भक्तात्माये । 


नंठ दास ने यह भी सूचित किया है कि सारी प्रकृति इस रास में 
लगी है ओर अ्रनुचरी का कार्य कर रही है। अ्रंत में जाल-क्रीडा के 
च्याज से सत्र गोपियो या श्रात्माओं को हरि ने रस-स्नान करा शुद्ध 
किया और उन्हे दिव्याभरणों और वस्त्रादिकों से अलकृत किवा, ये वस्त्रा- 
भरण उनकी आज्ञा से एक वृक्ष ने दिये हैं, इससे स्पष्ट है कि यह 
लीला अलोकिक ओर दिव्य थी-- 

इसी के साथ नद्‌ दास ने यह भी सूचित किया है कि गोपिया 
आं।र राधिका को गब॑ हुआ, उसे नष्ट करने के लिये हरि ने उन्हें त्याग 
दिया अ्रं।र इस प्रकार उन्हे वियोग-व्यथित किया, जब वे गब-रद्दित हो 
फिर अपने मूल रूप मे आ गयीं तब्र हरि प्रगट हो गये | इस प्रकार 
हरि के गर्वापह्यारी हें,ने का भाव भी व्यक्त किया गया है। 


राम से पूर्व हरि ने गोपियों से पूछा था कि वे क्या अपने घरां 
आर पतिया आदि को छोड़कर यहाँ चली आई हैं, किसने उन्हें बुलाया 
है । गोपिया इसके उत्तर में कहती हैं कि आपने दी द्वमें श्रपनी वशी के 
द्वारा बुलाया क्या, श्राकर्पित किया है, और अत्र श्राप ही यों पूछते हैं । 
मुरली को बेणु कहा गया है, वेग़ु से तात्पर्य है :-- बत्म-्नाद या नाद- 
ब्रग्म का, जिसके समक्ष यह साग संसार अगणु मात्र ही ६ (ब+ रद 
+ शरु) | इसी को लेकर दिखाया गया है कि बंशी में विश्य-विमोद्दिनी 
शक्ति थे, उसके नाद से चराचर विमोट्ित हो जाने हैं। नंद ने भी 
इसी ख्य को घ्यनिति कया £। 


ही 


नंददास ने मुरली को हरि की योग-माया सी अ्रधटित-घटना- 
पटीयती तथा नाद - ब्रह्म को उत्पादिनो - मोहिनी शक्ति कहा है-- 
( छै०--नं० रे८ ) । 

इस मुरली के नाद को सुनने के लिये सभी श्रधिकारी नहीं, 
शुद्ध प्रेम-रूपिणी पंचभूत-परे गोपियाँ ही इसे सुन सकती हैं क्यों कि उनमें 
दिज्य शक्ति ऐह-- (छ० ३१ ) | 

गोपियो में शुद्ध दरि प्रेम और भक्ति का भाव बड़ी ही चारु 
चाठुरी से शगार के साथ नठ दास ने दिखलाया है। गोपियों कहती 
हैं कि धर्म-कर्म का फल या प्रयोजन दरि-प्राप्ति है, उसके अनन्तर 
धर्म की क्या बात है, अब हमारे लिये आ्र।९ कोई भी धर्म नद्दी, फिर 
मुरली - नाद सुन धर्म रहे कैसे, धर्म-वेचारक मन तो इसीके वश हो 
इसी में लोन दैं। यह रहस्य है, गोपियों और उनके प्रेम-नेम का, 
वे लोक-धर्म से परे हैं, घर्म-प्रयोजन-रूप हरि को प्राप्त कर वे सब धर्म- 
कर्म से मुक्त हो चुकी हैं। आगे गोपियों हरि के अधर-रस को मुरली- 
माधुरी का कारुण कद हरि से उसी की याचना करती हैं अ्र।र कहती 
हूँ कि उसके न मिलने पर वे स्वशरीरं। को भस्मसात कर देगीं | 
. _-गोपियोँ मुरली को महादूती कहती हैं, क्योंकि यही गोपियों को 

कृष्ण के निकट बुला लाती है, किन्त॒ फिर स्वयमेव कृष्णाधर-रस पीती 

हैं और उनकी प्रिया हो जाती है। _ 

गोपियों को हरि छोड़ कर चले गये, इस समय नंद - दास ने 
गोपियों की वियोगावस्था का वर्शन सुन्दरता से किया है । गोपियों वियोग| [- 
से व्याकुला हो वन के द्व्‌ माठिकों से हरि की खोज पूछती हैं। यह भाव 
प्रायः अन्य कवियों ने भी लिया है। हनुमन्नाटक, रामचरित - मानस 
आदि कतिपय अन्य काव्यों में भी इसी प्रकार लिखा गया है ।- 

यहाँ इस प्रसंग से ही यह भी व्वनित किया गया है, कि हरि 
का पता माया या प्रकृति कदाचित बता सके, क्योंकि वे मायापति हैं 
और प्रकृति में ही पुरुष रम रहा है, किन्द॒ कोई पता नहीं चलता, 


पं 


क्ये कि माया या प्रकृति से वह मायापति परे है, तत्र माया को उत्षका 
भान कैसे हो सकता है | इस सकेत के पश्चात्‌ गोपियों की उस उन्मत्ता- 
वस्था का चित्रण है जिसमें वे अपने को ही हरि-रूप में रख सारी लीला 
तद्गत तन्‍्मयता के कारण करती हैं। यहाँ लीला - हाव का सुन्दर 
श्राभास है ओर वह यह भी ध्वनित करता है कि गोपियों में ध्यानैका- 
ग्रता तथा तल्‍लीनता का उत्कृष्ट भाव है । 

इसके पश्चात्‌ हरि के द्वारा राधा का त्याग भी दिखलाया गया है, 
वह भी गर्व के कारण, आगे गोपियो को परित्यक्ता राधा भी मिल जाती 
हैं। इस समय गोपियों में कोई भी सपत्नीक भाव नहीं रहता, वरन्‌ राधिका 
के साथ उनमें सच्ची सहानुभूति ओर समवेदना होती है। इस प्रसग 
में कवि ने मनोविज्ञान और मानव-प्रकृति के सच्चे रूप का अच्छा 
उपयोग कर सुन्दर चित्रण किया है। 

तीसरे अध्याय में कवि ने गोपियो के वियोग का वर्णन किया 
है। वियोगावस्था में गोपियों कृष्ण के अनुचित व्यवहार का कथन 
करती हैं और अपनी प्रीति के बदले में उनके श्रन्यथाचार 
का उल्लेख करती हैं। यही हरि - कथा का कुछ महत्व भी कहा 
गया है। गोपियोँ इस डपालम्भ के पश्चात्‌ अपनी यह इच्छा प्रगट 
करती हैं कि हरि आकर उनके हछुदयों ओर सिरा का स्पर्श कर उन्हें 
सुत्र दे। दस अध्याय को स्वंथा भगत्रत पर ही आधारित सा 
समझना चाहिये, फिर भी जैसा ठीऊा में स्थान-स्थान पर दिखलावा 
गया है, कवि ने अपनी मंलिक्ता का अ्रच्छा परिचय दिया £ | 

एक बात यहाँ अर देख लेनी चाहिये, वह दे राधिका के परित्याग 
को झारण | राधिका को हरि ग्रोपियों के परित्याग पर साथ ले गये 
थे आ्रीर रावा- मावव दोना गोपियों को छोड़ गये थे, राधा कुछ दूर 
और झुछ समय तह तो माघ के साथ ये थीं, किन्तु आगे जाने में 
उन्होंने अपनी अमसमर्थता प्रगठ करते हुए कृष्ण से सालिमान श्रागे ले 
सहमे ठे। गहा था। इसों प्रमग में नंट दास ने यह भी कटा ६ झि 
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राधा ने भली-भाँति हरि की आराधना की है इसी से वे उसे साथ 
ले गये | प्रथम वे यह भी न जान सकी थीं कि हरि राधा को साथ ले 
गये हैं, यह तो आगे परित्यक्ता राधिका के एक स्थान पर हरि-वियोग कृत 
दुःखितावस्था में मिलने पर उन्हें जात हुआ , साथ ही यह भी कवि 
ने सृचित किया दे कि हरि - धाम तक माया अपनी शक्ति से नहीं 
जा सकती । यहीं कवि ने राधिका के वियोग-वैकल्य का भी चित्रण 
उसी प्रकार किया है। विशेषता यह है कि उसके साथ खग-मृग, वेलि 
आदि को भी रोते हुए दिखलाया है--सारी चसचरमयी प्रकृति मानो 
टखी हो | इससे राधिका का आदह्ाटिनी शक्ति-रूपा माया का हेना भी 
ध्वनित किया है। 


सारा प्रसंग अध्यात्म विचार - धारा के साथ प्रगतिवान्‌ हुआ 
है, जिससे स्पष्ट है कि कवि का तात्पय भक्ति और प्रेम के साथ ही 
हरि की आध्यात्मिक लीला का चित्रण करना भी है। यह भी स्मरणीय 
है कि राधिका अन्य गोपियो के समान वियोग-व्यथिता हो हरि के प्रति 
उपालम्भादि-सूचक वचन नही कहती । 

« भन से बिजली और चंद्र से चंद्रिका के समान पृथक होकर 
राधा, 'क्ाप्ति प्रियः ! कहती हुई रोती है, बल ओर अधिक कुछ नहीं 
कहतीं; किन्तु दशा उनकी दयनीय है। गोपियोँ उससे सब रोष-द्व ष 
छोड़कर बड़े प्रेम से मिलती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि उन्होंने बहुत 
अधिक साधना और हरि की आराधना की है। साथ ही यहां “हरि ते 
प्रिय मोंहिं हरि कर दासा? का भाव भो व्यंजित होता है। 

चतुर्थ अध्याय में गोपियों का विहल होकर अडन्बंड बकना 
दिखाकर हरि का प्रगट होना कहा गया है। यहाँ प्रगट होना व्यज- 
कतामय है और यह सूचित करता है कि हरि कहीं गये न ये, केवल 
गौपियों की दृष्टि से परे हो अप्रगट हो गये ये | हरि के मिलने पर 
गोपियों को हर्षितावस्था तथा तत्समय के अनुभावादि का भो 
उल्लेख किया गया है। गोपियों ने पुनिन पर अपने वस्त्र बिछा दिये, 
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और हरि उन्हीं पर बैठ गये | कवि ने प्रत्येक गोपी के बसन पर हरि को 
बैठा कर हरि की योगेश्वरता ध्वनित की है, और कहा है कि योगी- 
जन बहुत कठिन सांधना करते हैं किन्तु हरि उन्हें नहीं मिलते, वे ही 
हरि गोपियों के साथ उनके बसनो पर बैठे हैं--यही है भक्ति-प्रैम- 
प्रभाव । यही गोपी-कृष्ण का प्रेम - सम्बधी प्रश्नोत्तर बहत ही मार्मिक 
ओर व्यंग्य के रूप में दिया गया है। कृष्ण यहीं गोपियों से अपने 
दोष को हृदय से दूर करने को कहते हैं । 

पंचमाध्याय में फिर गोपी-कृष्ण की जल-क्रीड़ा का वर्णन है । 
तत्पए्चात गोपियों का हरि के आदेश से दिव्याभरणादि को प्राप्त 
कर अधिक शोभित हो घर वापस जाने का कथन है | इससे गोवियों 
के दिव्यं-रूपो के प्राप्त करने की भी-व्यंजना दी गई है | घर वे सब-ऊपा 
से कुंछ ही पूर्व पहुँच जाती हैं और घर वालों को उसी अवस्था मे 
पाती हैं, जिसमें वे उन्हें छोड़ गई थी। सारा रहस्य गोपों के मोह- 
निद्रा मे ही हुआ ओर इसी से वह रहस्य ही बना रहा । दरि-रहस्य तो 
वही जाने जिसे वे जनावें, ओर कोई कैसे जान पावे :-- 

“सोइ जाने जेहि देहु जनाई ।?. --छुलसीदाम . 

सूर ने इसी रास का वर्णन इस प्रकार किया ६ मानो यह राधा- 
माधव के विवाह के व्याज-रूप में हो | नन्‍्दठास ने इस प्रकार इसे नहीं 
दिया, वे प्राय, भागवत के ही आधार पर चले हैं | 


प्रकृति-चित्रण 
इसी प्रसग में कुछ प्रकृति-चित्रण की भी चर्चा कर देना सेमोर्च,न 
जान पड़ता है | वाब्यन्सादित्य में प्रकृति-चित्रण का श्रपना श्रलग मदत्व 
| ट्न्दी-सादिन्य में म्क्ृति-चितय बढ़ा ही चार शरीर चमतास्नूस् 
है। प्राय” यह कद्ा जाता दे कि प्रकृति का सितरण हिन्दी में वास्तीीड़ 
कीर सपते रुप में नहीं स्था गया, उसे आलब्न रुप से नहीं जिया 
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गया, वरन्‌ प्रकृति फो रस-सिद्धान्तानुतार उद्दीपन विभाव के रूप में ही 
लिया गया है, क्न्ति इस कथन मे पूरी तथ्यता नहीं | 
प्रकृति के साथ मनुष्य का संम्बन्ध श्रनिवार्य है, अत देखिये वह 
सम्बन्ध हो कितने प्रकार से सकता हैे। कवि या कोई भी व्यक्ति 
प्रकृति फो केवल उसी रूप में देख सकता ४ जिस रूप में बह स्वयमेव 
है। अथवा अ्रपनी मानसिक अवस्था के हो आधार पर सब को प्रकृति 
दोखती है, प्रकृति वी सता श्रीर महत्ता मानव मन तक ही है, ब्रिना उसके 
प्रकृति की सत्ता मे सदेह है। ससार तभी तक है जब तक उसे देखने 
वाला है, साथ ही वह वेसा ही है जैसा उसे देखा जाता है। इस प्रकार 
मनोवैज्ञानिक ओर दाशनिक रूप में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण हो ही 
क्या सकता है, उसकी सत्ता ओर महत्ता सापेक्ष है । * 
भक्ति-काव्य में प्रकृति का चित्रण भी दो मुख्य विचारों या सिद्धान्तों 
के आधार पर किया गया है। प्रथम आध्यात्मिक या दार्शनिक विचार 
से और दूसरे ओपासनिक विचार से | 
दाशनिक विचार से प्रकृति ही माया है, वह जड़-चेतन या विद्या- 
विद्या-रूप है | ईश्वर मायापति है, किन्तु है वस्तुतः माया से परे | माया 
तदिच्छानुवर्तिनी नतेंकी अर दासी सी है। भगवान को सदा प्रसन्न 
करने और सुख पहुँचाने की वह चेष्टा करती हुई कार्य करती है | इस 
विचार के साथ ही भक्ति-काव्य में प्रकृति को उद्दीपन के रूप मे रक्‍्खा 
गया है। किन्तु विचार-पूर्वक देखने से शात होता है कि ईश्वर-लीला 
के प्रसंग में प्रकृति सर्वधा बदल जाती है। वह भी दिव्यता के साथ 
प्रगट होती है | उसका कार्य-कलाप भी साधारुण नियमानुसार न रह कर 
विचित्र रूप में होने लगता है, हों मूलभूत नियम अवश्यमेव बने रहते 
आर अपना आभास देते रहते हूँ | प्रकृति की शक्तियाँ भी विशेष रूप 
में व्येवहार करती हैं यह सब ईश्वरेच्छा को देखते ही हुए होता है । इसी 
आधार पर प्रकृति-क्रिया को देखकर इश्वरेच्छा से उत्पन्न होने वाली 
अग्रिम-घटनादि का ज्ञान किया जाता है ! > 
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यहा इस सम्भ्ध में विशेष्र कथन तो नहीं किया जा सकता, इसके 
लिये यहा स्थान और समय भी नहीं है। यहा अब संक्षेप से नंददास 
के प्रकृति-चित्रण का उल्लेख किया जाता है 
प्रारम्भ में नंददास ने श्रीडृन्दावन का चित्रण किया है । इसमें वे 
सूचित करते हैं कि इस वन तथा इसके खग-म्रग कुंजादि पर काल और 
गुण का कोई भी प्रभाव नहीं,अर्थात्‌ यह वन दिव्य है,वहा विरोध भाव 
का (सिंह-मृगादि में) अभाव है | सभी जीव-जन्तु काम-क्रोधादि से रहित 
हैं | यहा सदा पवित्र वसंत छविमान रहता है,- क्योंकि इसपर काल का 
“कोई प्रभाव नहीं । यह हरि का विहार-वन है इसलिये सदा वसन्त यहा 
रहता है, क्‍योंकि कृष्णावतारी विष्णु श्ट गार रस के देवता हैं | यही धन 
श्री ओर श्रीकान्त का स्मण्‌-स्थल है। इस प्रकार यहा प्रकृति का स्वरूप 
'दिव्य और हरीच्छानुकून है। देखो छ० १२, १३, १६, १७, १८; 
१६, २४ | 
वृन्दावन के विटप सर्व कामप्रद हैं और वहा की भूमि भी चितामणि 
सी अभिमत फलदातरर है। यहीं एक कल्पतरु हीरा-मोती के पत्र-पुष्पादि 
रखता है। यह देखिये प्रकृति का रूप । इसी वन में अमृत की फुहार 
गिरती है, जिससे रास-रसिक हरि का श्रम दूर हो सके । प्रकृति की सेवा 
ओर परिचर्या देखिये। उक्त वृक्ष क्रे पत्र-पुष्पादि में कृष्ण-प्रतिविम्ब 
विराजता है। वन की कनक-भूमि पर वन का प्रतिबिम्नित होना भी कहा 
गया है | कनक-भूमि आदि पदो से स्पष्ट है कि यह वन हरि-प्रभाव से 
दिव्य सम्पदामय होकर कल्पनाकृत आदर्श वन है, प्राकृतिक वन वहा 
-रह नहीं गया | यमुना का भी यहीं उल्लेख साधारणतया कर दिया 
न्गया हैं। 
वृन्दावन में कृष्ण कां सब काल में निवास भी कहा गया है । यद्यपि 
प्रथम कहा गया है कि इस वन में सदेव पूत बसंत रहता है, किंतु रास के 
-समय यहा शरद ऋतु कद्दी गई है। इसी समय मालती का प्रफुल्लित 
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होना उदाहरण के द्वारा दिखलाया गया हैं। इसी समय चद्रोद्य 
का सालकारिकवितरण हुआ है, जिसमे मदन के फाग खेलने की उद्पेक्षा 
चरिताय की गई ऐ | श्स प्रकार श्मझे हारा अग्रिम रास-रस-क्रीडा की 
स्यना दी गई ह# | इससे स्पष्ट है कि वहा परक्ृति-वणन को कवि साशि 
प्राय रखना चाहता हं। इसी के साथ चद्र-किस्शो के दृक्ष-कुजादि से 
भजकने की चारुता से दिखलायी हई उत्पेश्ना के व्याज से वहाँ 
आकर उनके हरि-रास के देखने की रच्छा भी प्रगट की गई है | 


आगे राम-बर्णन हैं, जिसमे प्रकृति के विविध सुन्दर पटाथो को 
उपमानो के रूपो में लिया गया हैं । यह तो सामान्य क्वि-परंपरा ओर 
काव्य-पद्धति के ही रूप में है ।१- 

रास-लीला के लिये हरि आगे यमुना-तीर पर आते हैँ, इस स्थल 

। पर फिर तनिक प्रकति का उल्लेख किया गया है] येंहों शीतल, 

) सैगभत समीर, पराग-रज का प्रसार, तथा मधुप-गु जार दिखाते हुए, 

मालती, मंदार, लबंगादि कतिपय पेड़ो और पौधों की सुरभि- 

भसारण-प्रगति का उल्लेख केवल उद्यीपन के रूप में किया गया है ऐसे 

स्थल पर श्री हरि बालुका के ऊपर बैठ गये, यहाँ गोपियों ने अपने वस्त 

. नहीं ब्रिछाये, किंतु श्रागे हरि के लुप्त होकर फिर प्रगट होने पर त्रिछाये 
' हैं, जिसका उल्लेख किया जा चुका है।+ 


- इस सब रति-भावोत्पादक परिस्थिति के साथ गोपियों के होते हुए. 

|, भी ओ हरि ने अपने प्रभाव से मदन को पराजित कर॑ दिया है, स्वयमेव 

उससे प्रभावित नहीं हुए | यह हरि की काम पर विजय है । मदन विफल 

| । दैकिर गिरे पढ़ा, तबरति निज सुखोदक से उसे सचेत कर ले भागी | इस 

[, “संग से कवि ने ध्वनिंत किया है कि यह सारा प्रसंग काम-विजय का 
प्रसंग,है--इसमें लोकिक वासना का आरोप करना समीचीन नहीं | 


बाज यार लय पटक लद तीज लय अब पट सह पड तक का 


कम 


(| 
रे 
_, . * एतव्थ देखिये--हमारा “साहित्य और प्रकृति?- ज़ामक 
है. मय। छ. १२, १३, १६, १८, १६, र४ _ 


+ 
| 
3 ३ 
हु 








श्छ 


द्वितीय अ्रध्याय में फिर कृष्ण के अ्प्रगट हो जाने पर व्रियौग-विकला 
गोपियों को यत्र-तत्र घुमाते हुए कवि ने फिर प्रकृति कौ उठाया है । यहाँ 
- विटपादि से वे हरि की खोज पूछती फिरती हैं । इस प्रकार यहाँ प्रकृति .को 
गोपियों की मानसिक दशा का व्यंजक रूप दिया गया है। यहीं कहीं 
कहीं गोपियों मानव-भावनारोप भी प्रकृति के पदार्थी - लता-बिटपादि पर 
करती हैं| देखिये छुं० ७, | 

यहीं यमुना को जग दुद्धारक जल-वाहिनी भी कद्दा गया है, जिससे एक 
विशेष तिद्धान्श का सकेत मिलता है, तदनन्तर, कमल, घरा; ठुलसी 
आदि की भी लिया गया है। 


आगे चलकर राधिका की विरह-ध्याकुलावस्था देख खग-म्रगादि 
को कवि ने रुला ।दिया है | इससे सूचित होता है कि प्रकृति चेतन 
होती हुईं भावनामयी है, उसमें समवेदना और सहानुभूति आदि की 
* भावनायें हैं । इसे हम भावनारोप-पद्धति कह सकते हैं | 

इसके उपरान्त फिर अंत में प्रकृति का उल्लेख किया गया है। रास- 
क्रीड़ा का समय इतना अधिक हो गया कि रवि-स्थ ओर चंद्र भी यकित 
दो गये, प्रभात होने को ही नहीं आता, इससे यह ध्वनित किया गया है कि 
हरि “भाया प्रेरक सींव” हैं, श्रकृति या माया उनकी इच्छानुवर्तिनी है,काल 
भी उन्हीं फे अ्रधिकार में है। सारी प्रकृति कृष्ण की रास-लीला के 
विलास-रस-विहार में लीन है। 

इसके पश्चात्‌ फिर कुछ रस-विलास चलता है, तत्र फिर कवि ने 
चंद्रादि को उससे संशंकित सा होता हुआ कहा है, इससे उनमें चेतनता | 
का भी आभास दिया गया है। 

जल-फेलि के पश्चात्‌ दरि के आदेश का पालन करता हुआ एक 
चृक्ष विशेष गोपियों को उनके इच्छानुकूल दिव्य वज्जाभरण देता है। 
यह दक्ष वही _कल्पतर है, जिसका उत्लेख प्रारम्भ में ह्वी कवि ने 
किया या | 


। 
| 
ड़! 
;। 
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श्स प्रकार संक्षेप में कद सकते हैँ कि नंददास का प्रकृति-चित्रण 
साम्प्रदायिक सिद्धान्तानुकूल है तथा रम-पढति फे आधार पर उद्दौपन 
विभाव का आभास रपता है | 


श्रन्य विशेषतायें 


नददास ने अपनी रचना में यों तो भागवत का शआरआधार रक्खा ही 
है, किंतु यथावश्यकता स्थान स्थान पर सिद्धान्तानुसार अपनी कुछ 
विशेषपतायें भी मौलिक रुपो में दिखलाई हैँ । 

गोपियों में प्रेम के साथ द्वी भक्ति भी है श्रोर वह भक्ति भी साधना 
तथा तपस्या मयी है| प्रेम-चित्रण में नंददास ने मनौविशान के मूलभूत 
नियमों का भी पूरा ध्यान रक्खा है। साथ ही अध्यात्मवाद के भी सिद्धा- 
न्‍्तो का यथोचित निर्वाह किया है। सारे ४ गार-पूर्ण रास-रस-विलास 
ओर जल-कोलि-कोतुक का वणन वास्तव में अध्यात्मवाद और मनो- 
विज्ञान के सिद्धान्तों पर ही आधारित है, वह वस्तुतः श्रालौकिक श्टगार- 
वर्णन के रूप में है। योग-शक्ति का भी यथास्थान अच्छा आभास दिया गया 
है | रासपंचाध्यायी से यह भी सूचित किया गया है कि हरि तो उपास्य 
ओर सेव्य हैं ही, दृरिप्रिया राधा भी उपास्या हैं | इसीलिये गोपियों 
उनके प्रति ईषा-द घ, या रोष-दोष के भाव नहीं रखती वरन्‌ उन्हें 
सेव्या ही मानती देँ । वे स्वीकार करती हैं कि यह राधा की उत्कृष्ट साघना 
ओर आराधनों ही है जिससे हरि ने उन्हें अपनी विशेष प्रिया बनाया है। 

यद एक विशेष च्ात यहाँ भी देख लेनी चाहिये कि हरि गर्वापद्दारी 
हैं। वे गर्व किसी का भी नहीं रखते, इसी के कारण गोपियों और 
राधिका को उन्होंने छोड़ दिया ओर वियोग-दुखिता कर दिया । जबे यह 
गर्व उनका दूर-हो गया तब वे उन्हें फिर प्राप्त हो गये और उन्होंने उन्हें 
फिर अपना कर श्रपना दर्श-स्पश-सुख-रस दिया । 


मुरलो उनकी मोहिनी माया-शक्ति श्रौर नाद-अझ्म को उत्पादिनी 
कही गई है, ठीक भी है। इसी के प्रसंग में धर्म की मार्मिकता भी संकेत 
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रूप में दिखलाई गई है ओर कहा गया है कि धर्म-कर्म का प्रयोजन 
महात्मओ्रों के लिये हरि-प्राप्ति ही है, इसी कारण धर्म-कर्म चाहे वह 
लौकिक रूप में हो या नोति-रूप में, अनावश्यक है | गोपियों-में इसी 
के साथ टाम्पत्य या माघुय (पति-पत्नी) भाव की भक्ति का संकेत किया 
गया है । मगवान के साथ उन्हीं के समान उनकी लीला-भूमि भी महत्व- 
भयी ओर समादरणोया कही गयीं है, इसी विचार से इन्दा-बन का 
बंदन और वर्णन किया गया है। 
प्रथम ही छु० २२ मे कृष्ण में निगुशत्व और सगुण॒त्व का 
समन्वय दिखिलाया गया है। उन्हें व्यापक, परम आत्मा-रूप, धर्मकर और 
सर्वेश के साथ ही, पर ब्रह्म भी कहा गया है, इसी प्रकारगोपियों को भी, 
शुद्ध प्रेम-मय, पचभूत से परे और छ्योति-स्वरूप कहा गया है, ऐसा कह 
चुकने पर ही आगे के शास-रस-प्रसग के द्वारा उनमें कोई भी अन्यथा 
विचार का आभास भी नहीं कहा जा सकता । 
कुछ गो प्रियाँ घर पर ही रह गईं थी, और मुरली की ध्वनि सुनकर 
क्ृष्णु के निकट रास,के लिये न आई थीं, उन्हें कृष्ण ने ध्यान में ही 
अपना-दर्श-स्पश-सुख दे दिया, ऐसा लिखकर कवि-ते ध्यान-योग को भी 
व्वनित कर विया है | कुछ गोपियों गुणमय शरीरवाली तो हैं, किंतु हैं वे 
भी हरि-भक्ति-प्रेम-पुनीता । गोषियों को घर आदि के छोड़कर चले 
आने से कवि ने ध्वनित किया है कि हरि के लिये भक्तात्मा खसर्वोत्सिर्ग 
करता है और लोकिक-नियमाँदि को 'कुछःन मानकर उनसे अपने को 
पृथक या परे कर लेता है । लोक-मर्यादा उसके लिये वस्त॒ुतः-है भी नहीं, 
क्योंकि वह तो अलौकिक़ शक्ति का -साननिध्य प्रास करता है। साथ ही 
यह भी सूचित किया गया दै कि हरि के ग्रेमाक्षण की शक्ति को कोई 
भी अन्यथा कर रौक नहीं सकता, उसका अतिक्रमण करने मे कोई भी 
लोकिक शक्ति क्षम नहीं | - 
यह रासनरस-विलास, जैसा ऊपर कहा गया हैँ, वस्तुतः कृष्ण की 
7म पर विजय-के दिखाने-के लिये है, चूंकि काम को भी देवादि के । 
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वश करने का गव॑ था | यह भी सूचित किया गया दे कि रति ओर काम 
भी विलास की थे विधिया नहीं जानते, जिनका उपयोग गोंपी-क्ृष्ण को 
रास-विलास-लीला में हुआ ऐ | इस प्रकार यह लीला यथार्थतः कल्पना- 
तीत और लोकातीत हे, सर्वया परम दिव्य, शुद्ध,पवित्र ओर अलं।किक 
होकर धार्मिक ओर श्रध्यात्मिक भावनामयी हे | 
इसी प्रसग से यह भी सूचित किया गया है, कि हरि ग्व-नाश के 
लिये अपने प्रिय भक्तात्मा के लिये भी अप्रगट हो जाते हैँ । वह उन्हे कही 
भी कितना ही, क्यो न खोजे, किसी से भी क्यो न पूछे, नहीं पा सकती 
ओर कोई भी उसे बता नहीं सकता, किन्तु जब गे छोड़ कर वह फिर 
दास्य ग्रे म-भाव से असहाय हो शरण में आर जाती हे, तव श्री हरि कृपा 
कर ग्रगट होते हैं । 
एक बात ओर भी देखने की है, वह यह है कि नंददास ने द्वितीय 
अध्याय के छं? १६ में कृष्ण-प्रेम से कऋृष्णत्व को प्रात्त हो जाने का 
उल्लेख किया है | ठीक उसी प्रकार जैसे ब्रह्म-नान से ब्रह्मत्व के प्राप्त 
होने का कथन श्ान-बाद में होता है । 
इसी के साथ छु० १७ में कृप्ण के पद-रज का महत्व यहाँ नद- 
दास ने भी सूचित किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी ग्रशु-पद्‌-रज 
का महत्व बहुत विस्तार के साथ दिखलाया है। गोपियों ने हरि- 
पद-चिह्कित रज की वंदना की है श्रोर उसे अपने शिरों पर घारण 
भी किया है। 
अ्मरगीत में नंददास ने गोपियो के भी पद-रज का महत्व दिख- 
लाते हुए उद्धव के द्वारा उसे वदित और शिरो धार्य सूचित किया है। इस 
अकार-प्रस् और प्रभु-भक्त दोनों के पदों की रज का महत्व नंद दास ने 
स्थापित किया है। गोपियो को उन्होंने निर्मत्सर और सत-चूडामणि 
भी कहा है (छु० २१ आ० २)। 
यह भी ध्यान में रखने के योग्य है कि गोपियों के कृष्ण का 
'यथाथ जान है, वे उन्हें अपने प्रेमीनायक या पति के रूप से ही नहीं 


न्‍्ड 
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देखती, वरन्‌ ईश्वर ओर परम-्रह्म के रूप में ही मानती हैं, इसीलिये 
वे उन्हें अपना नाथ मानकर उनमें शुद्ध प्रेम और अनन्य भक्ति 
रखती हैं | इतना होते हुए भी अ्रति अनन्यतां के भाव से वे हरि 
को “कपटी” भी कहती हैं, यह सूचित करता है कि उन्हें हरि का 
पूरे ज्ञान नहीं, वे भावावेश में होकर विस्मृति के भी प्राप्त हो जाती 
हूँ | कृष्ण को गोपियाँ पृथक-पृथक अपने-अपने विशेष रुचि-भाव से 
लेतो हैं ( छुए ३, ४, ५, 5,-अ्र? ४ ) | 

अंत में यह भी सूचित (किया गया दैकि भक्ति और प्रेम से 
भगवान को अपना किया जा सकता है, किन्तु योग-जञान के द्वारा उतना 
नहों ( छुं० ८, ६--त्र० ४ ) | * 

इस प्रकार सक्षेप से देखने पर नद॒दास की विशेष विचार-धारा 
का परिचय प्राप्त होता है। अब तनिक उनके भ्रमर-गीत के भी आधार 
पर देखना चाहिये। 


अमरगीत की भाव-धारा 


.... नददांस का श्रमरगीत सूर के समान नहीं, वरन्‌ अपनी प्रथक 
सत्ता और महत्ता रखता है। यह एक क्रम-वद्ध रचना है, जिसमें 
विचारों की सवाद के रूप में एक शरखला सी चलती है । यह बात ती 
अवश्यमेव नही है कि इसमें उत्तर-प्रत्युत्तर की क्रम-वद्ध शशखला हो । 
प्रथम छुंद में गोपियों का परिचय दिया गया है,'वे प्रेम-पताका 
छुख-पुज, रत-रूपिणी और नव बृन्दावन-कुल्ल मे श्याम के साथ विलास 
करने वाली चतुर ब्रज-वालायें हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रेम, सुख, रस 
और विलास चार मुख्य तत्व उनमें हैं, ओर वे श्यामानुस्का हैं । 
उद्धव उनसे बस यही कह सके कि मैं श्याम-सदेश कहने आया हूँ---ओऔर 
गोपियों को श्रात्म-विस्मृति और हरि-स्छिति हो आई, साथ ही आनद, 
रस और प्रेम का प्रसार उनमे हो गया। रति या प्रीति की ण्हों चर्चा 
नही, क्‍योंकि यहाँ दिव्य के प्रति दिव्य का भाव है। इसलिये पुलका- 
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पल्ली, प्रेमाश्वु या आनदाश्रृद्य, कंठावरोध और गदगदता जैसे अनुभाव 
हुए हैं, जो राति में उसकी न्यूनताधिकता पर द्वोते हँ। कवि ने कहा है, 
कि यह प्रेम की व्यवस्था है | 

अन्न फिर उनमें स्मृति आती है, वे उद्धव फा सत्कार कर कृष्ण की 
कुशलता पूछती हैं । उद्धव कुशलता बताकर शीघ्र ही सान्त्वनाथ हरि 
का लौटना सूचित करते हैं, ओर वह भी थोड़े ही दिनों में | बल फिर 
गोपियों की दशा बदलती है, उन्हें हरि-रूप का स्मरण हो आता है, 
अगो में पुलकावली और मुख पर प्रेमावेश आ गया, वे विकल हो मूछित 
हो गई” । तत्र॒ सचेत कर उद्धव ने उन्हें श्ञान-चक्षुओं से कृष्ण को 
निज उर में देखने का उपदेश दिया । यहाँ उद्धव ने कृष्ण का ब्रह्मत्व 
स्पष्ट रूप से कहा है, फिर व्यापक ब्रह्म के ज्योति-स्वरूप बताया है। यहीं 
से गोपियों ओर उद्धव का विवाद भी चलता है । 

गोषियों ब्रह्म-ज्योति और ज्ञान से अ्रपरिचय चता श्रपना प्रेम-मार्य 
ताती हैं, और ईश्वर को सुन्दर साकार तथा अपने को उसकी मुरली के 
द्वारा मुग्ध और मोहित बताती हैं । उद्धव इसे- सगुणोपाधि कह ब्रह्म को 
निगु ण॒, निराकार, विश्व-प्राय और अच्युत ब्योति-प्रकाश-रूप कहते 
हैं। अपने प्रत्यक्षानुनव के आधार पर गोपियाँ इसका खंडन करती हैं, 
और यह मान लेतो हैं कि कृष्ण ब्रह्म ही हैं, क्न्तु हैं मोहन सौंद्य-मय 
शरीर वाले । 

उद्धव फिर कृष्ण को ब्रह्म कह अजन्मा और विश्वात््मा-रूप बताते 
हुए लीलावतारधारी कहते हैं | यह अद्दें तवाद नहीं वरन्‌ अ्रवताखाद 
हूँ, इसमें वे अपना पक्ष शुद्धाहत' के आभास के साथ रखते हैं। वे 
पूर्णतया अद्देतवादी योगी और ब्रह्म-शानों नहीं । यद्यपि उन्हें माना 
ऐसा ही गया है । नंददास का यह चित्रण अपनी यही विशेषता रखता है। 
ब्रह्म की प्राप्ति उद्धव योग के ही द्वारा बताते हैं । हे 

गोपियाँ इसका खडन तो नहीं करतीं क्ति अपने को इस योग के 
लिये क्षम नहीं मानतों, साथ ही प्रेम को अक्षय संजीबन शक्ति देने 


8 
वाला कह अपने लिये, चू कि वे मोहन-मुग्ध हो इसका अनुभव कर 
चुकी हैँ, उपयुक्त बताती हैं, फिर भी वे प्रत्यक्षानुभूति को प्रमाण के रूप 
मे रखती हैं, क्योकि प्रत्यक्ष प्रमाण ही सत्र प्रमाणो से अधिक पुष्ट और 
मान्य हैं ॥ फ 


उद्धव फिर कर्म-बाद को उठाकर कर्म से ही हरि-पद-प्राप्ति का कथन 
करते हैं, और गोपियों के यह कहने पर कि हम योगी सी धूल क्यो 
धारण करे, धूत' को विश्वोत्पत्ति-हैठु बता विशेष महत्व देते. हैं| गोपियाँ 
फिर भी इसका खड़न न कर इसके मर्म को अधिकारी व्यक्तियों पर ही 
छोड अपने प्रेम को इससे अलग रखने की बात कहती हैं। साथ ही 
कर्म का प्रयोजन हरि-प्राप्ति के रूप में बता अपने के कर्म से-भी परे 
कहतो हें, क्योंकि उन्हे हरि-प्राप्ति हो चुकी है । म 
कर्मत्राद का फिर दो छुद् में खडन-मंडन दे, कवि ने ब्रह्म-ज्योति 
को उद्धव से उठवाकर गोपियों से कह लाया है, कि ज्योति-ध्यान योगियो 
के लिये श्रीर भक्त के लिये निज (अपना तथा स्वप्रिय प्रभु का ) 
रूप ध्येय है, प्रेमाम्नत ही उसके लिये है, निगु ण्‌ ब्रह्म को सगुण रूप में 
- पाकर न ग्रहण करना ज्रपयुक्त नहीं। यह ध्यान मे रखना चाहिये कि 
गोपियों यहाँ उद्धव के विचारों का:पूर्ण खडन नहीं करतीं वरन्‌ अपने 
जिये उन्हें उपयोगों और ठीक नहीं मानती | इससे यह भी,ध्वनित किया 
गया है, कि कवि का इेष्टिकोण योग-श्ञान-कर्म-वाद से सर्वथा- विरुद्ध 
नहीं है| हो वह उसे मक्तोचित नहीं मानता ] न्‍ 


यहीं फिर निगु णवाद का विचार उठता है, गोपियों अपने कँप्ण 
को ही ब्रह्म मानती हुई उनका साकार रूप स्ग्रत्यक्षानुभूति के आधार 
पर प्रमाणित करनो हैं | साथ” ही यह भी कद्दती हैं कि माया-दर्पणगत 
ब्र्म-प्रतिविम्ब से ही सगुणता का समावेश होता हैं| उद्धव इसे काठतें 
है, और माया को ब्रह्म से पृथक कह ब्रह्म को निग्ु ण॒ बता उसे बेद- 
ग्रमाण से पृष्ठ करते हैँ | गोपियों ब्रह्म की सक्रिवता से बेदोत्पति टिंस्वा 


२१ 


कर्मबाद पर आती हुई इसे ठीक नहीं मानती ओर फिर में म ही को 
वल देती ई । 
उद्धव प्रेम को ह ताधारित कह चित्त के लगाव के रूप में मान कर 
काटते हैं, और गुणातीत को प्रेम-गम्य या प्रत्यक्ष जात न कह कर 
ज्ञान-गम्य ही वनित करते हैं । 
गोपियों ले तब दिव्य दृष्टि से ही ब्रह्म को दृप्ट कह जेय न ग्ख 
प्रत्यम रृष्ट ही कहा दें । यह डिव्य दृष्टि कर्मासक्त को नहीं प्राप्त होती 
ओर बिना इसके तेजोमय ब्रह्म, जिसमें सर्याक्राश-प्रकाश  शान-सावना- 
रूप ) लय हो जाते हूँ (छुं० २४ ) नहीं दोखता । उद्धव भक्ति को 
भी कम कहते हैं आऔ।र कर्म से ही कम-नाश बता निष्क्म आत्मा मे 
ब्रह्म का समावेश बताते हैं । 
हरि को ब्रह्म मानती हुई गोपियों' उन्हें भी कर्म के वश दिखा 
कर निगण को एक वस्तु ही मानने पर ससीमिता की उपाधि दिखाती हैं, 
इसलिये वे सगुणत्व-बाद को ही ठीक मानती हैं । उद्धव दृष्ट-गुण-रहित 
निगुश ब्रह्म को ( जिसमे दृष्ट।गुणाभाव किंठु अद्ृष्ट गुण थाव है ) परे 
मानते हुए स्वरूप - ज्ञान से आत्म-तुष्ठि बताते हैँ | गोपियोँ उत्तर मे 
'हिंत्र -(, लोक-हित, मुक्त ) रूप ईश्वर की स्पष्ट प्रत्यल सत्तत्ता को न 
मानने वालों को नास्तिक कहतो हैं और बताती हैं कि वे उस रूप को 
ही चाहती हैं आर उसमे कोटि ब्रह्म-सत्ता को सहज ही कर-तलामलक 
सा देखती हैं । दसी समय उन्हें प्रेमासक्त जान हरि उनके लिये प्रत्यक्ष 
ही आ गये, तत्र वे उद्धव से मुख मोड़ प्रेम मं विभोर हो रस-रीति का 
तक उन्हीं से करने लगीं |! वे हरि से कहती हैं कि तुम्हारे बिना गाये भीत, 
हो रही है, क्यो कृपा कर गो-ग्वालों की सुधि नहीं लेते ओर दखार्िधि में 
ड्बती हुईं गोपियों को सहारा नहीं देते । 
' इसी के पश्चात्‌ गोपियोँ पृथक पृथक ' अपने आप व्यजित करती 
हुईं उपालम्भ देकर आत्म-निवेदन के साथ हरि से कृपा-बयांचना करती 
हैं। साथ ही हरि के उन सब प्रमुख अवतारो का कथन भी करती है, जिनमे 
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उन्होंने ल्लियों के प्रति अन्यथाचार करते हुए उन्हें दुख दिया है श्रौःर 
इस प्रकार उन्हें निष्ठुर, कठोर और निर्दय बताती हैं | साथ ही वाम- 
नावतार - कृत हरि का लोभ और कैतव भी दिखलाती हैं, ओर दरि 
को पक्षपातो, स्वार्थी, छुली तथा निर्दय सिद्ध करती हैं | इस स्थल' पर 
हरि के सभी प्रमुख अवतारों का निदर्शन कर व्यजित किया गया है 
कि ब्रह्म का सगुण साकारत्व पुराण-क्लिद्ध है। ५ 

इस प्रकार हरि-स्मस्ण से उनसे परम प्रेमानुराग और प्रिय-रूप- 
चरित्र का उदय हो गया, वे मोहनमयी हो काल-व्यात्त हो गईं । उनके 
प्रेम-नेम को देख उद्धव का तमावेश हेट गया और वे उन्हें वदनीया 
मान उनकी रज के अभिलाधी हो उठे | अन्न वे सोचते हैं कि इन्हें 
कृष्ण-गुण-गान से ही प्रसन्न कर क्ृष्णु-प्रेम-रस को इनसे प्राप्त करना 
चाहिये, इसी प्रकार मेरे द्विविधि ज्ञान का नाश होगा और मेरा मन 
शुद्ध: हो जावेगा । - 

इसी समय वहाँ एक भ्रमर आ जाता है, और उसी के कारण 
वास्तविक- भ्रमर गीत का प्रारम्भ भी यहीं से होता है । 

कवि ने छुं० ४५ में उत्प्रेक्षा के द्वारा यह व्यजित कराया है कि 
मानों मघुकर ही प्रथम उद्धव के रूप में आ गया था, यह . मधुकर अब 
अपने असली रूप मे आया है| इस मधुप के आधार पर गोंपियों कृष्ण 
ओर उद्धव पर बहुत सी बाते आरोपित करती हैं। « . 

- प्रथम मघुप गोपियों के पैरों पर उन्हे कमल जानकर बैठना चाहता 
है, किंतु मोपियाँ उसे यह कह नहीं बैठने देतीं कि ठुम हमारे पैरों का 
स्पर्श न क्रो क्योकि हम तुम्हें कपटी और चोर मानती हैं, ठीक वैसे ही 
जैसे कृष्ण को । एक गोपी का कहना है कि एक श्याम के स्पर्श से तो 
हम जल रहीं हैं, अब यह दूसरा आया ओर साथ में योग-भुजग भी 
निर्दय होकर ले आया है | इससे उद्धव को व्यजित किया गया है। 
दूसरी 'गेपी इसे हसि-रूप मानकर कपटी कहती हैं | एक और गेपी 

कहती है कि मधुप रस को नहीं जानता, कुसुम पर बैठ कर सत्र को 
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अपना ही सा समझता है, ओर हमें भी द्विविधि ज्ञान देकर हमारे 
प्रेमानद को कपट से दरना चाहता है; 

दूसरो कहती दे कि मधुप व्यर्थ ही मोहन-गुण गाता है, कपटी 
होने से यह परम प्रेम नहीं जानता, इसका विश्वास बौरी ब्रजवाला दी 
कर सकती हैं, ग्न्य नहीं | इस छुंद में मधुप पर दाल कर कथन उद्धव 
के लिये ही किया गया है। इसी प्रकार कभी उद्धव के लिये और कभी 
हरि के लिये गोपियोँं मधुप पर ढाल कर वार्ते कहती हैं । उनका कहना 
है कि मधुप उलटा शान लाया है और उन रप्तिक मुक्त जनों को कर्म 
सिखाता और आत्म-शुद्धि कर कंथा-अहण का उपदेश देता है, जोः 
मोहन-गुण प्रास कर चुके हैं । 

दूसरी उद्धव के नि्गुणवाद का खडन मधुप पर दालते हुए 
व्यजना के साथ करती है। कोई कृष्ण को गुरु ओर मघुप रूपी उद्धव 
को शिष्य बताती है ओर केाई कुव्जा को तीरथ ( ती-स्त्री-रूपी 
रथ, तीर ) बना इंद्रियो का मेला कराती है और कहती है कि प्रेमियों 
के इस स्थान में उनका कोई गाहक नहीं | एक का कहना है' कि मथुरा 
के साधु भले हैं जो अवगुन का गुण लेते ओर गुय को मियते हें, 
तुम्हारे ही कारण मोहन निगुण ( गुण-हीना ) के ग्रहण कर रहे हैं । 
' “इस प्रकार कहती हुई गोपियों को हसरि-स्मस्ण ओर प्रेम का 
आवेश हो गया, सब्र एक ही साथ रो पढ़ीं, इस प्रेमाश्रु-प्रवाह में उद्धव 
अपनी ज्ञान की मड़ के टूट जाने पर बह चले । अत्र उनका द्विविधा 
शान, उनकी ग्लानि, मदता नष्ठ हो गईओर प्रेमा सक्तिका शुद्ध प्रकाश 
उनमें हो गयो। वे गोपियों के दर्शन मात्र से ही अपने को ऋृतकृत्य 
मानने लगे, उनके ज्ञान का मल मिट गया ! वे कहते हैं कि में इनका 
मम न जान सका, ये सब परम प्रेमासक्त हैं। इसी के आगे उद्धव के 
मुख से कवि ने सुन्दरता के साथ अपना मत प्रकट किया है, और 
दिखलाया है कि “समस्त लोकिक मर्यांदा को छोड़ कर जो 
कृष्ण का ध्यान करता है वहीं प्रेम-पद्‌ का परमानंद पाता 


है 
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है, ज्ञान » योग--कर्म सब से सत्य प्रेम परे हैँ ।”, यह सिद्धान्त 
के रूप में यहाँ प्रगट कर सत्य प्रेम को ज्ञान--योग--कर्म सब से परे 
कहा गया हैं। आगे वे उद्धव से स्वीकार कराते हैं कि मुझे अपने लघु 
शान का गत्र था, कित॒ में ब्रज के प्रेम का श्राधा भी श्रम करके न जान 
पाया । उद्धव साघु-संग को उत्तम कह स्वीकार करते हैं कि गोपियों के 
प्रेम - प्रसाद से अब वे सीख सके और वे मधुकर होकर प्रेम रस पाकर 
द्विविधि ज्ञान से रहित हो गये । 
गोपियों ने मधुप के ब्याज से मुझे पद-स्पर्श करने से मना कर दिया 
है, किंठु अत्र मैं त्रज-मग-रज होकर रहूँगा, जिससे उस पर इनके 
पदारविन्द स्वभावतः पड़ेंगे और मुझे मुनि-दुलंभ सुख मिलेगा । फिर 
वे गोपियों की छाया- ग्राप्ति के लिये दर मादि होना चाहते- है किन्तु यह 
सब्‌ इच्छायें- कृष्ण के प्रसन्न होकर वरदान देने पर ही पूरी हो सकती 
हैं, इससे वे सोचते हैँ कि बस अन्र चलकर कृष्ण ही को प्रसन्न करना 
ठीक है | किस चाठ॒री से उद्धव को लौटाया गया है । ेु 
यो विचार करते हुए वे मथुरा आये, उनमें प्रेमावेश था, पुल- 
कित शरीर के अग-अंग ओर रोम-रोम में हरि-भक्ति बसी थी । वे 
मोहन-गुण-गान भूल कर गोपी-गुण-गान करने लगे ओर कहने लगे कि 
अब यह जीवन तो भक्ति-सार. श्रोर जीवन-मू न प्रेम-रस को पाकर व्यथ है । 
अब वे कृष्ण के पास आ दडवत प्रणाम कर परिक्रमा के उपरान्त 
उनकी निर्दयता देख कुपित हो ब्रजवाला के रूप में उनसे कहते हैं कि 
आपकी करुणामयी रसिकता क्ूठी हे, श्रत्र ज्ञात हुआ कि जो नम्हारा 
अवलम्बन करे उसे ठुम कृप में छोड़ते ही | बस अब इन्दायन' चल कर ह 
सब्र कार्य छोड़ गोपियों को सुख दो”। हि 
उद्धव के चचन सुन कृष्ण को गोपियों का स्मणं हो आया, उनके 
नेत्र सनल हों गये ओर प्रेमावेश से आत्म-विस्मृति दी गई। उनके 
रोम-रोम में गोपियाँ सम गयीं, इससे सूचित किया गया दे कि कृष्ण 
गोपी-मय और गोपी कृष्ण-मय हैं | दवरि ने स्पष्ट रूप से उद्धव से यही 


श्र 


कहा और डियाया सी है (छुं० ७४, ७५ )। बस यही ग्र थ समा 
हुआ है, अंतिम चस्ण में कवि अपने को इस रास-कथा-गान से 
पवित्र होता हुआ मानता दे । 

इस प्रकार कहना चाहिये, कि कवि ने इन दोनो ग्थों मे 
भागवत का सहारा लेकर बड़ी सुन्दरता से प्रेमा भक्ति का निषुण 
निरूपण कग्ते हुए अध्यात्मपक्ष का प्रतिपाठन श्गार के शुद्धावरण 
में किया है | अब भाव-धारा को इस प्रकार संक्षेप मे दिखाकर कवि की 
भाषा और शैली पर भी तनिक प्रकाश डाल देना समीचीन है । 


भाषा 

नठठास की भाषा स्वभावतः ब्रजमाषा है । उनका स्थान सूरठटास के 
पश्चात द्वितीय माना गया है । वास्तव में सत्य भी यही है। कहा गया 
हैं कि--“ओऔर कवि गढ़िया, नंदटास जडिया”--अर्थात्‌ नंठदास 
शब्दों को रचना मे बडी चारु चतुरता मे जड़ने वाले हैं किंठु ओर कवि 
ही केबल कविता के गदने वाले हैं । इससे स्पष्ट है कि नद॒दास स्वभावतः 
कलाकार कुशल कवि है, वे विशेष प्रयोजन और उद्दे श्य के साथ बहुत 
विचार-पूर्वक एक एक शब्द को रचना में रत्न सा जठते हैं, जिससे 
रचना की सोदर्य, समाकर्पण और मूल्य या महत््व बढ-चढ़ जाता है, 
कला का कोशल सुग्ध कर लेता है और उसकी साथकता बढ़ जाती 
है। साथ ही इस शब्द-गठन में वे नियमोका पूरा ध्यान रखते हैं,शब्दों की 
सगति बैठाल कर उन्हें जडते हैं अर्थात्‌ उनमे शब्द-मेत्री (वर्णा-मैन्री) 
बड़ी ही कुशलता और सफलता के साथ मिलती है। प्रत्येक रूप से सारा 
वाक्य-विन्यास और शब्द संगठन सुन्दर है,सार्थक है ओर कला-पूर् है। 
कहीं कही संस्कृत के तत्सम शब्द या पद भी सहेतु रक्‍्खे गये हैं । - 

यद्यपि ब्रजभाषा स्वभावतः सूदल,मंजुल और मधुर है,किंतु नंददौस' 
ने अपनी भाषा में सुकुमारता और मधुस्ता का विशेष ध्यान रक्खा है । 
इसके लिये उनकी समस्त रचना मे क्लिंष्ट संयुक्त महाग्राण और कठोर 
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वर्ण यथासाध्य आये ही नहीं, साथ ही लम्बी समासों का भी पूरा 
अभाव है, समासाधिक्य से रचना में दुरूहता सी आ जाती है श्रौर 
स्वाभाविकता को आघात पहुँचता है । 


छेद भी उन्होंने वे ही रक्‍्खे हैं जिनकी गति या लय स्वभांवतः 
बहुत ही सरल और मंजुल है। शब्दों का संगुफन इस रूप में है कि 
स्वभावतः रसना श्रे।र बुद्धि दोनों एक शब्द से फिसल कर दूसरे शब्द पर 
पहुँच जाती है । 

भाषा में नियम-नियत्रितता का पूरा निर्वाह है, कहीं भी वह व्या- 
करण तथा काव्य-शास्त्र के नियमों से पृथक नहीं जाती। उसकी स्वाभा- 
विकता और उसके चलतेपन की सु'दरता के लिये कवि ने यथावश्यकता 
लोकोक्तियों और प्रयोगों ( मुद्दाबरों ) का बहुत ही स्वाभाविक ओर 
सच्चा प्रयोग किया-है, साथ ही उसमें भाव-व्यंजकता भी बड़ी श्रनोखी 
ओर चोखी रक्‍्खी है। 

इस बात का सर्वत्र बरावर ध्यान रक्‍्खा है कि कोई भी शब्द व्यर्थ, 
निरथंक .ओर अनावश्यक न हो। प्रत्येक शब्द न केवल मूल _भाव 
या विचार का पोषक ही हो वरन्‌ अन्य यथेष्ट गम्भीर भावों का श्रभीष्ट 
रूप से व्यंजक भी हो। भाषागत शब्द-प्रयोंग का यही कवि-फोशल 
सराहनीय होता है । 

कहीं-कहीं करकों और क्रियाओं का अपना विशेष प्रयोग भी ऐसा 
किया गया है कि यद्यपि वह नियम के सर्वथा अ्रनुकून तो नहीं हैं, फिर 
भी भद्दा न लगकर सुन्दर, स्पष्ट तथा सुवोध ही रहता है। 

विशेषणों के प्रयोग में कवि ने घड़ी सावधांनी श्रौर सतकता 
“दिखलायी है | प्रायः विशेषणों का प्रयोग वह केवल सौंदर्य और घर- 
पूर्ति के ही लिये नहीं करता वरन्‌ उसके द्वारा बड़ी यूद ब्यंजनायें भी 
प्रगट करता है, समर्स्त विशेषण प्रायः साभिप्राय ही हूँ, सब में देव 
रक्खा हुआ है। प्रे म, श्रनुरागादि शब्दों का भी प्रयोग मिद्धान्तानुसार 
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टी किया गया है। विशेष्यों के भी प्रयोगों मे प्रायः यही बात रक्‍खी 
गई है। ' 
भ्रमरगीत में प्रत्येक छुंद फे साथ चलने वाली अंतिम टेक को 
भी छुंद के चरणगत भाव के साथ बड़ी ही चारुता से मिलाया गया 
है, ओर इस प्रकार कि पृथक होते हुए भी वद व्याकरण की भी दृष्टि से 
पूवंगत वाक्य का मुख्याश सा बन जाती है, श्रोर ऐसा अंश होती है कि उसे 
मूल वाक्य से पुथक रखने में भी कोई क्षति नहीं हो सकती | वाक्य-विन्यास 
सुसगठित ओर संयत है। किसी प्रकार उसमें श्र॒न्यथार्थ की सम्भावना 
नहीं । दूरान्वय जैसे दोपों की भी आशंका नहों। विशद व्यंजकता के | 
होते हुए भी वाक्य-विन्यास नितात निदोप सा ही है । यह अवश्यमेव 
हुआ है कि शब्दों या पदों के विशेष प्रयोग बढ़ी कला-कुशलता से 
किये गये हैं| : 
इसके अनन्तर भाषा को काव्य की दृष्टि से देखने पर स्पष्ट होता 
है कि सर्वत्र भाषा को सरल, सुबोध और स्पष्ट रखते हुए कवि ने 
उसकी मघुरता और सृदुलता के विशेषतया बढाने का ही सफल प्रयत्न 
क्रिया है। प्रसाद गुण भी पूरी मात्रा में पाया जांता है, यद्यपि बड़े बड़े 
गूढ और गम्भीर भावों के भी व्यक्त करने की यथेष्ठ क्षमता शब्दोंमें रक्‍्खी 
गई है। इसी के साथ भाषा में लालित्य की भी कोई ऊनता नहीं है। 
सारा वाक्य-विन्यास प्रवाह-पूर्ण और गतिशील है | भावों को यथार्थता 
के साथ वह अपने प्रवाह एवं अपनी प्रगति के सहारे आगे मदुल गति मे 
षहाता जाता है। अर्थात्‌ भाव-प्रवाद और वाक्य-प्रवाह दोनों के सफल 
, समन्वय के साथ भाषा का प्रवाद चलता है, इन प्रवाहों के साथ ही 
: छंद की गति श्रयवा लय भी दुग्धगत मिश्री के समान मिलकर भ्रगति- 
 आ्रिवेणी का उद्धव करती है । 
शब्दों के प्रयोगों को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भाषा 
पर कबि का पूर्ण अधिकार है, शब्द ययेच्छुया स्वतः आते जाते है, मानो 
'कवि को उन्हें सयस्त खोजकर नहीं रखना पड़ता | इसी के साथ विशेष 


है 
हि 
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सराहन।य कीशल की बात यर हैँ, कि शब्द-संगठन शब्दालड्वारों हे 
सफल्ता-पूर्वऊ-सुमक्जित किया हुआ है । अनुप्रास बिना विशेष प्रयास के 
हो लासाविक ठग से आते रहते हैँ | सयत्नज प्रयोग उनमें कहीं परि- 
लक्षित नहीं होते । इससे स्पष्ट है कि कवि सिद्ध-हस्त ओर क्ला-कुशत 
तथा अलकाराभ्यम्त है | टीका में स्थान स्थान पर उक्त सारी 4 
ताश्रों की ओर वयेप्ट नंक्ेत किये गये हैं, और शब्दादि के विशेष 
-प्रयोगो का भी उल्लेख किया गया है, अतएवं यहाँ उठाहरण देकर 
कलेवर के बढ़ाने का व्यू प्रयत्न नहीं किया गया । 


रसालंकार-प्रयोग 


काव्य-क्राशल मे सो और अलकारों के परिपाक ओर प्रयोगों वा 
भी विचार करना अभीष्ट होता है | इस विचार से संक्षेप में इन पर 
भी कुछ दृष्टिपात किया जाता है | 

रास पंचाध्यायी मे आद्योपान्त अगार-रस की ही सुन्दर धारा 
प्रवाहित हो रही है। उसके दोनों रूप अर्थात्‌ संयोग और वियोग 
दिखलाये गये हैं । प्रथम सयोग ःशट्ञार उठाया गया है। यह स्मस्णीय 
है कि कवि ने इस श्थ गार को केवल लौकिक रूप में ही नहीं रखा 
वरन्‌ उसमे बरावर अलौकिक रसत्व का आभास दिखलाया है, सर्वथा 
उसकी शुद्ध पवित्र ता और दिव्यता का विचार रक्खा है । यह अलौकिक 
* गार प्रेम-भाव वाला है| इसकी उद्दीष्ति या उत्तत्ति मुरली के नादे- 
ब्रह्म के आनन्द-रस से होती है, उसी की मघुर मीठी ध्वनि को खुनकर 
गौपियों का भव्य-भावुक हृदय प्रेम-रसाद्र हो उठता हैं, ओर आकर्षित 
हो स्व सर्वस्व त्याग उसी की ओर जाता है| श्टगार के देवता का ही 
यह कार्य हैं, इसी से उसी के पास गोपी-द्ृदय दोड़कर पहुँचता है । 

चारु-चंद्र की रजत चन्द्रिका से चचित शरद-यामिनी है, यमुना-तट 
है, मनोरम वन है, मंद मधुर सुरभि-प्रसारिणी मजु मालती फूली हुई 
है, यह उद्दीपन की प्राकृतिक सामग्री है । मुरली का मधुरुगायन; भी 





र५ 


इसी के साथ है | इस प्रकार शञार-रस के सयोग रूप की सारी परिस्थिति * 
रखकर कवि ने रास-दृत्य का कमनीय ऋत्य प्रारम्भ किया है। 
रास में ही प्रिया-प्रिय और गोपी-कृष्ण का मिलन हो गयाःहै। 
इसके उपरान्त कृष्ण स्वप्रिया राधा को साथ ले चले जाते हैं, इस ! 
पकार हरि से पृथक हो गोपियों को वियोग-विकलता बाधित करती | 
है, यहाँ »गार का द्वितीय पटल आता है। इस वियोग के पक्ष में भी 
कवि ने कमाल किया हे । विरह-व्याकुलता के साथ गोपियों की हरि मे 
-लीनता का शुद्ध सच्चा आभास दिया है | 
वियोगिनी गोपियाँ प्रथम तो इसे परिहास समझती हैं, फिर इृप्ण को 
वन में सर्वत्र खोजती हैं | अपनी विकलता में वे वृक्षादि से कृष्ण की 
खोज पूछती हैं | इसी समय उन्हें प्रेमावेश होता है, और वे आत्म- 
विस्म्ृति के कारण अपने को हरि-मय जानकर तद्बत ही सब लीला करने 
लगतो हैं | 
आगे जाकर उन्हे राधिका भी मिल जाती है, इसे भी क्ृप्ण ने 
छोड़ दिया था, वह भी वियोग-दग्धा है। इस ग्रकार वियोग-चित्रण 
कर्‌ फिर संयोग का सुखद अवसर उपस्थिति किया गया है! इस बार 
सयोग-वर्णन में जल-क्ीड़ा का भी वर्शन किया गया है। इस प्रकार 
लीला-कथा सुखान्त रक्खी गई है | 
इस सभी वर्णन सें रस का पूरा परिषाक हुआ है, साथ ही 
आध्यात्मिक विचारों और भक्ति-प्रेम की सच्ची व्यंजना सर्वत्र सुन्दर 
'उफलात से दी गयी है, जैसा टीका से स्पष्ट ही हो जाता है। 
भैमरगीत में वियोगिनी त्रज-वालाओ और उद्धव का सम्बाद प्रधान 
। उद्धव का कथन-भाग तो शान्त-रस की ओर और गोपियों का कथन- 
भाग हर्िप्रिम-भक्ति की ओर चलता है, और अपने में कुछ *गार 
शा अभाव भी रखता है, बीच-बीच मे कुछ हास्य की व्यंजना सी भी है। 
इसे अकार रस-विवेचन के पश्चात्‌ अब कुछ अर्थालंकार-कौशल पर 
विचार करना है। अर्थालंकारों का ठद्दे श्य न केवल भाषा के 
ट्‌ नि 
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चमत्कृत करना दी दे, परन्‌ विचारों या भाषों के उत्कृष्ट बनाते हुए 
तत्संबंधी रस को उत्कर्ष देना भी है| एक विचार यह भी है कि कान 
में अलंकार ही प्रधान ई क्‍यें कि काव्य-गत भावों का प्रकाशन भाषा 
के ही द्वारा हो सकता तथा द्ोता है। यदि भाषा सब प्रकार सुन्दर 
खुखद और समाकप के दे तो काव्य भी र्मणीय होगा। इसी लिये 
कहा गया है, कि “रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः फाव्यम?-अ्र्थात्‌ 
भाव को प्रभाव-पूर्णा और प्रभाव-शूल्य बनाना शब्द-संगुफन और 
चाक्य-विन्यास का ही काम है। शब्द-सयोजन ही यदि मघुर, मंजुल 
ओर मृदुल है तो वह अश्रति-सुखद होकर प्रथम ही भावुक दवृदय को 
आकर्मित कर अपने अर्थ या भाव के समझने और चाहने-सराहने 
की ओर हो चलेगा, अन्यथा नहीं, इसलिये यदि भाषा की शब्दावली 
अलंकृत होगी वो वह'रेोचक द्वेकर पाठकों या श्रोताओं के काब्यार्थ 
की और आकर्षित कर उसके अवगत करने के लिये प्रेरित करेगी । 
इस विचार से काव्य-भाषा की शब्दावली के अनुप्रासांदि शन्दालड्डारों 
से सुसज्जित करना द्वी समीचीन दे । यह स्मरुणीय है, कि शब्दालंकारों 
का संभनन्‍्ध मनुष्य की स्वाभाविक मनोदकृत्तियों से है, श्रतएवं वे स्वभावत' 
मानव-मनोजृत्तियों के अति प्रिय हैं | | 

शब्दों से परे श्रथ या भाव और भावार्थों से परे भावनायें या 
रसाधार नहीं । अच्छे शब्दों से अच्छी भाव-ब्यंजता उठती है, और 
उससे सुन्दर भावनायें भी भावुक द्वदय में जाणश्त होती हैं । इसलिये 
अर्थालंकारों से अलंकृत वाक्य-विन्यास ही रसं-भावोद्यीपक हा सकता 
है| इस विचार से भी काव्य में अलंकारों की अधानता सिद्ध देती है| 
रस-भावादि की मद्दत्ता मान्य है अ्रवश्यमेव, किंठ श्रलंकारों का महत्व ही 
अधान ठदरता है। अलंकारों के भावार्थ की दृष्टि से साधारणतया 
यों विभक्त कर सकते हं कि कुछ अलंकार तो बण्य वस्तु के स्पष्ट 
कर सुवेधता से समझाने के लिये होते हैं, वे उसके। चित्रित सा कर 
“मन के लिये प्रत्यक्ष सा कर देते हं। दूसरे वे अलंकार हैं जे कविं- 


न 
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चल्पना के सहायक द्वेकर उसे उत्कर्प देते हुए चरितार्थ करने का कार्य 
करते हैं, तीसरे वे अलंकार हैं, जे रस-भावाटि के उद्दीष्ति, उत्तेजना 
और उत्कर्ष देते हैं, और , चौथे वे अलंकार हैं जे शब्द-संगठन ओर 
वाक्य-विन्यास के यथाथ्थता देते हुए सर्वधा समीचीन रखने में सहायक 
हैते हैं। पाचवे अकार के वे अ्रलंकार है जे भाव के कुछ छिपाते हुए 
उसे व्यजित करने वाले ह।कर अपने कला-कौत॒कत्व के द्वारा कुदृहल 
उत्तन्न कर जिज्ञासोत्कंठा के उत्तेजित कर काव्या्थ के समझने और 
रतानुभूति के जाग्रत करने में सहायता देते हैं। 
नंददास ने यों तो बड़ी कुशलता के साथ सभी प्रमुख अलंकारों की 
योजना न्यूनाधिक रूप में की है, किंत अपने विषयानुसार उन्होंने कुछ 
अत्यंत आवश्यक और भावार्थोत्कर्षक तथा रसादीफक अलंकारो के 
विशेषता दी है। शब्दालंकारों में से अनुप्रास. श्लेघादि को बरावर 
स्यान स्थान पर चारुता के लिये स्थान दिया है, अर्थालंकारो मे से 
उनके प्रिय अलंकार प्रायः उपमा, उद्प्रेक्षा, दृष्दान्त, उदाहरण आदि 
हैं। कहों कहीं अल्युक्ति आदि का स्वभावोक्ति के साथ बड़ा सी सुन्दर 
और सफल प्रयोग किया गया है | स्मरणीय यह है कि भगवान कृष्ण के 
सम्बन्ध में विरोधाभास और अत्युक्ति या अतिशयोक्ति आदि अलंकार स्वा- 
भावोक्ति का ही सा कार्य करते हैं, क्योंकि ब्रह्म या हरि पर सब प्रकार का 
विरोध चरितार्थ होता है तथा अत्युक्ति उनके लिये स्वभावोक्ति ही के 
समान है। इसी प्रकार उत्प्रेक्षा भी उनके लिये बहुत ही उपयुक्त है 
क्योंकि उनके सत्य स्वरूप का मूल मर्म ज्ञात होता हुआ भी अज्ञात 
सा ही है। मनुष्य वहीं तक उसे वैसा ही जान सकता है, जैसा और 
जहों तक वह उसे प्रतीत होता है। इसीलिये प्रतीति-परिचायक उत्फेक्षा 
ही हरि-लीला पर चरितार्थ होती है | वर्सनात्मक प्रसंग में भी दिव्य 
चर्तु के वर्णन में उत्प्रेक्षा ही का प्रयोग ठीक होता है। ः 
लोकोक्ति, उदाहरणादि अलंकारों का प्रयोग वर््य वस्तु के स्पष्ट 
करने के लिये बहुत ही चारुता और चतुरता से किया गया है। टीका 
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में स्थान स्थान पर अलकारो के विशेष प्रयोगों को स्पष्ट करने का 
यथोंचित्त प्रयत्न किया गया है । 


वर्णन और कथन-शैली 


'नंददास ने वण नात्मक ओ।र कथात्मक काव्य लिखा दै। इसलिये 
यहाँ तनिक उनके वर्णन आर कथन की शैली पर भी कुछ प्रकाश डाल 
देना चाहिये | किसो वस्तु या दृश्य के वर्णन की दो प्रमुख विधियाँ 
हैं, एक तो वस्तुयत्यात्मक हैं, जिसमे कवि या लेखक तो एक स्थान पर 
भानो स्थिर सा रहता है, ओर सारी वर्ण्य वस्तुये उसके समक्ष स्वतः आती 
जाती हैं, दूसरी है किगत्यात्मक, जिसमें स्वयमेव कवि गतिमान होकर 
वस्ये वस्तुओं को देखता जाता है, वस्तुएं यथास्थान ही स्थिर रहती हैं । 


नददास ने द्वितीय विधि का अनुसरण किया है, और स्वयमेव घूम 
घूम कर वर््य वध्तुओं की छवि-छुटा देखी सी है,ओर वही कही है-- यथा, 
वृन्दावन का वर्णन, यह वर्णन इस प्रकार का है, जिससे ज्ञात होता है 
. मानो कवि स्वयमेव बृन्दावन में जाकर सत्र वस्तुओं को देख आया 
था, तब उनका वर्णन विधि-पूर्वक उसने यहाँ किया है। इसी प्रकार 
शस का भी वर्णन उसने किया है, जो उसके लिये प्रत्यक्ष देखने के ही 
समान है। ठीक इसी म्कार का वर्णन उसने सरिता या यमुना के तट का 
भी किया है ( छु० ५६ से ६९ तक ) | यह वर्णन भी प्रत्यक्ष कवि-दृष्ट 
वर्णन सा ही है । 
- आगे भी इसी रीति से वर्णन किया गया है, यह प्रतीत होता है 
कि कवि को वृन्दावन के परम पवित्र वन में, गोपियों और कृष्ण के साथ 
अपने की घुमाना ही अश्रीष्ट है । 

वर्णन-शैली की एक विशेषता-यह भी है कि कवि वर्णन के लिये केवल 
वे ही दृश्य और-पदार्थ लेता है, जिनसे मानव-मन प्रभावित होता है ओर 
जो रसोत्कप् क तथा भावोद्दीपक होते हैं | अन्य दृश्य. और पदार्थादि को 


श्र 


वह छोड़ देता दै। तात्पय यह है कि कवि ने वर्य वस्तुओं को भी 
साभिप्राय रक्खा हँ। वर्णन में यथाक्रमता पर भी पूरा ध्यान-उसने रक्‍्खा 
है। वर्णन संक्षिप्त तो है किन्तु हैँ बहुत ही मार्मिक और मनोरजक । 


कथा के कहने की शेली भी रुचिर और रोचक है। रासपंचाध्यायी 
तो एक सक्षित खंडकाब्य सा है, जिसमे केवल रास-लीला का ही वर्णन 
है। इस लीला के अन्तर्गत केवल दो तीन ही घटनाये आती हैँ, किन्तु 
इसमे संयोग और वियोग दोनों प्रकार का श्र गार आ* गया है। इस 
प्रकार इससे कथानक है तो सूक्तम किंतु है भावात्मक, केवल भावना प्रधान 
घटनाये ही इसमें आई हूँ । इसलिये इसमें घटना-कथन में तो 
क्रियात्मक्त और भावनाभिव्यजन में भावात्मक पद-विन्यास की शेलियों 
का उपयोग किया गया है | दृश्यादि के वर्णन में चित्राकन-शेली और 
समूर्त शब्द-विन्यास का श्रनुसरण किया गया है, किन्तु भाव-भावनादि के 
प्रकाशन में अमूर्त भावात्मक सरस शब्द-विन्यास के साथ ही सर्वथा भावा- 
भिव्यजन-शैली का सफल उपयोग हुआ है। कथा-सूचक वाक्य बहुत 
दी सूच्र्म किंतु यथ्रेष्ट हैं, घटना-क्रम स्वाभाविक और एक *खला में 
सम्बद्ध सा है | 


इसी के साथ गोपी-कष्ण के वातालाप में कवि ने कथागत वार्ता- 
शेली रक्‍खी है। बीच-ब्रीच मे वार्ता के समाप्त होने पर कवि-कथन 
स्पष्ट रूप से प्रगट होते हैं | हे 


श्रमरगीत में सवाद-शैली का ही प्राधान्य_है, उससे उद्धव-गोपी 
सम्बाद उत्तर-प्रत्युत्तर के रूप मे चलाया गया है। साथ ही खंडन- 
मंडन का भी अच्छा आभास दिखा दिया गया है | इस भाग में तर्का 
त्मक पन्चें-प्रतिपाठन की शैली गूढ व्यजना के साथ चलाई गई है। 


सधुप के प्रवेश करने पर अन्योक्ति-पद्धति का व्यंजनामय उपयोग 
बडी सुन्दरता से भावानात्मक शैली के साथ किया गया है। किंतु 


श्र 


भावनात्मक रएते हुए भी यह भाग तकं-शज़्य नहीं है, यही कौशल का 
फार्य कवि का हे । 

इस प्रकार सूदरम रूप से नदनास के स्त॒त्य काव्य पर यहाँ कुछ संक्षिप्त 
दंग से प्रकाश डाला गया है | इस सक्षिम आनोचना के द्वारा नददास 
के काव्य-कीशलादि की और केबल सकेत मात्र हो किया गया है, इससे 
सहारा लेकर टीका के साथ नंटदास की रुचिर-रोचक रचना का रसा- 
स्वादन किया जा सकता ऐ । 

बविनीत-- 
हिन्दी-विभाग | रामशह्ूर शुक्त 'रसाल! 
प्रयाग-विश्वविद्यालय 


सटीक 
रासपंचाध्यायों 
( सयोग-श्व गार ) 
याक्केथन 


प्रंथ की निर्विन्न समाप्ति के हेतु कवि आदि में संगलाचरण 
लिखता है, कहा भी है :--“आशीनमस्क्रिया वस्तु-निर्देशो वापि 
तन्मुखम्‌”? - ( दृडिन-काव्यादश )। श्री शुकदेव जी की वंदना 
करके वह्‌ उनके शरीर का आगिक वर्णन करता है और उनके 
मुख से प्रारम्भ कर नीचे के अंगों-प्रत्यगों का बणन करते हुये 
पर्दों तक जाता है, इस प्रकार यह शिख-नख बणन देता 
कि नख-शिख-वर्णन, क्‍योंकि महापुरुषों के आगिक वर्णन का 
शिख-न्खांचुसार ही करता समीचीन कहा गया है | नायिकादि 
वरणन मे नख-शिख-वर्णंन की प्रणाली का अनुसरण किया 
जाता है। श्री शुकदेव जी एक सर्वाग्रगण्य ऋष्ण-भक्त और 
श्रीसद्भागवत के ममैज्ञ, विवुघ-बुध-बन्द-बद्ति आष पुरुष हैं । 
भागवत आपके ही सुख-कज से निकल कर अम्ृतमय एवं 
माधुयैसय हुआ :--“निगस कल्पतरोगलितं फल, शुक - मुखाद- 
तद्वसंयुतम्‌ । पिचत भागवतास्समालयां मुहरहो रसिका: 
भ्ुवि भावुका, |”? 
हरि ते प्रिय मोहि हरि कर दासा” अथवा “अनुग-गुनन- 
परनान ते सीता - पति नित होहिं बस”--आदि के आधार पर 


हि रासपंचाध्यायी 


नन्द जी श्री शुकदेव की वन्दना करते हैं। साथ ही यह भी 
कारण हो सकता है कि श्री शुकदेव जी की ही कृपा से क्ृष्ए 
भक्ति, जिसके अनुयायी नन्‍द दास जी हैं, सर्वोच्च शिखरस्थ तथा 
प्रधान सानी गई और लोक-ज्यापिनी हो गई । 

२४ सात्राओ का ११ और १३ मसात्राओं पर विराम के साथ 
रोला नासक छंद यहाँ सुगठित रकक्‍्खा गया है | प्रथम भगण, जो 
शुभ गण है, रखा गया हे--म न भय ये सुभ जानिये, जर 
स त असुभ विचार । कवित--आदि बे दीजिये, ये न दीजिये 
चार ॥” ( भगण -35॥ या गुरु, लघु, लघु-““आदि, मध्य, 
अवसान में य र, ता मे लघु होय। भर, ज, सा में गुरु जानिये 
न म लघु-गुरु सब जोय”--सरस पिगल ) 

वंदना शब्द भी भद्ववाची या मंगलवाची शब्द है और 
शुभ है--“देवता-वाचका: शब्दा: ये तु भद्रादि-वाचका.” 

ते सर्वे नेव निद्या:स्युः लिपितो गणतो5पि वा” ॥ किन्तु 
ग्रथम पद में यति-भग दोष सा दीखता है क्‍योंकि यति (विराम) 
रीत्यानुसार ११ मात्राओं या “नि” के बाद पड़ती है, जिससे 
शब्द वे मौक़े टूट जाता है, किन्तु इसका परिहार याँ हो सकता 
है कि यति यहाँ १४ तथा १० मात्राओं पर रक्‍्खी गई है-जो 
सान्‍्य भी है--यही विचार दूसरे छन्द-शास्त्र-मर्मज्ञों एवं कवियों 
का भी है---अतः यह दोष दूर हो गया । 





बन्दन करों कृपानिधान श्री छुक खुभकारी 
खुछ-जोतिमय रूप खदा खुन्दर अबिकारी। 

हरि-लीला-रख-मत्त, सुदित नित, विचरत जग में 
अदभुत-गति कहें नहीं अटक निकसे जेहि मगम ॥१॥ 


शब्दार्थ--सुभकारी--शुभ कार्यों के करने वाले, सत्कर्मी या ' 
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दूसरों के लिये मंगल करने वाले। सुद्ध जोतिमयरूप--पवित्र 
तेजस्वी-पुनीत तेजधारी या ज्ञानज्योति-पूर्ण या शुद्ध ज्योति- 
जहा-स्वरूप | 


भावार्थ-कृष्ण-लीला-प्रेमी दयालु शुभकारी और अविकारी 
श्री शुकदेव जी की, जिनकी अद्भत गति सभी मार मे बेरोक- 
टोक है और जो तेजस्वी हैं, मे वन्दना करता हूँ। 


अर्थ-(में) दयालु श्री शुकदेव जी की वदना करता हैूँ। वे 
शुभ करने वाले और विकार - रहित होकर सदैव सुन्दर और 
शुद्ध तेजोमय रूप वाले हैं। सगवान (ऋृष्ण) की लीला के रस 
से मत्त होकर प्रसन्नता से सदा संसार मे विचरते है। उनकी 
गति अद्भत है और जिस साग से वे निकले हैं उसमे कहीं उनकी 
अटक नहीं हुई अर्थात्‌ उन्हे अटकना नहीं पडा। 


नोट--इस स्थान पर अन्वय में शब्दों के हेर-फेर से कई 
अथ हो सकते है, हम उन्हे देना व्यथे सममते है, विचारशील 
याठक स्वयमेव देख ले । 


" नीलोत्पल - दल - स्याम - अंग नव जोबन अआजे, 
कुटिक-अलक, सुख कमल मर्नो अलि-अवलि बिराजे | 
सुन्दर भाल विसाल दिपति मचु निकर-निसाकर, 
करू्ण-भक्ति-प्रतिबिम्ब तिमिर को कोटि दिवाकर ॥श|। 


शच्दार्थ :--उत्पल--कमल, दल--भ्ड, पत्ता, अतिबिस्व-- 
छाया, तिमिर--तम्र या श्यासता। निकर ० समूह, (क्रि० ) 
निकला हो । 


भावार्थ :--नवीन युवावस्था है और श्यामल शरीर कमल 


सा दे उनके मुख तथा उन्नत मस्तक पर कचित केश छाये 
हुये 
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अर्थ - उनके नीले कमल पत्र - के समान साँवले शरीर में 
नवीन युवावस्था ( तरुणाई ) शोभायमान है। उनके कमल-मुख 
पर कुचित फेश इस प्रकार शोभा देते है, मानो मधुपों या श्रमरों 
की पक्ति हो | उनकी सुन्दर उन्‍नत भस्तक-श्री इस प्रकार दीप्तमान 
है, मानो चन्द्र-समूह की चन्द्रिका हो और वह मस्तक-श्री श्रीकृष्ण- 
की भक्ति के प्रतिविम्ब से जनित श्यामता एवं कृष्णता के लिये 
करोडों सूर्यों की प्रभा सी हे । 

मस्तक पर काले केश आ रहे है, अतः वह चन्द्रमा मे श्या- 
मता के सदृश है--इसीलिये मस्तक की उत्प्रेज्ञा मे चन्द्रमा या 
निशाकर रक्‍्खा गया है--अब आगे उन काले केशों की उपमा 
कृष्ण-भक्तिअतिबिस्व-प्रभूत तिमिर या कृष्णता से क्‍या ही 
चोखी-अनोखी है--छाया का वर्ण श्याम ही होता है, फिर 
श्याम वस्तु की छाया का, कृष्ण-भक्ति भक्त को श्याम रग मे ही 
अनुरजित कर देती है, यह भाव भी साथ ही शुप्त॒ रूप से प्रगट 
हो या भलक रहा है । अथवा कृष्ण-भक्ति मे दोषा के प्रतिबिम्व- 


तम के लिये उनकी मस्तक-श्री कोटि मारीचिमाली की मरीचि 


मालिका की ग्रभा सी है । 
« कृपा रंग-रस-अयन, नयन राजत रतनारे, 
कृष्ण-रसाम्त-पान अलस कछु घूम-घुमारे। 
स्रवन कृष्ण-रस-भरन, गंड-मंडल भल दरखे, 
वध ५छ लेप 
प्रेमानंद मिलिता खुमनद मसुसकनि मधु बरस ॥१॥ 
शब्दार्थ--अयन--घर, स्थान, रतनारे--लाल डोरे वाले 
कप हि हु 
नेत्र, अलस--मदालस्य-पू्ण, भरन--पात्र, गंड-मंडल--कपोल, 
कर्ण-पाली । अनुप्रास की क्‍या शोभा हे, मधुर वर्ण-मजुलता 
भी सराहनीय है, शब्द-सगठन सरस एव भाव-पूर्ण है । 
भावार्थ--दयाद्रे नेन्नों मे कृष्ण-रसाम्रत का मद है, तथा 
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उनके कर्ण-कुहर श्रीकृष्ण-रस के पात्र हैं, साथ ही सुन्दर कपोर्लों 
से प्रेमानंद-पूर्ण मन्‍्द मुसकान का मधु बरस रहा है। 
अथ--( उनके ) नेत्र दया के रंग-रस के घर ओर 
कुछ लालिमसा लिये हुये शोमित है, तथा कृष्ण-रसाम्ृत को पान 
कर वे अलसाये ओर कुछ घूमे (तिरछे ) हुये है। ( उनके ) 
करण-कुहर कृष्ण-रस के पात्र है तथा ( उनके समीपी ) कपोल 
अच्छे दीखते है, क्योंकि उनसे प्रेम और आनन्द से मिली मंद- 
हँसी या मुसकान का मधु वरस रहा है। 
"उन्नत नासा, अधर-विंव खुक की छुबि छीनी, 
तिन-बिच अद्भुत भांति लसत कछु इक मसि भीनी । 
कम्बु-कंठ की रेख देखि हरि-धरम प्रकासे, 
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोहद जिहि निरखत नासे॥७॥ 
- शब्दा्थ--उन्नत--उठी हुई, विंव - प्रतिविब, विम्बाफल, एक 
रक्त वणं का फल, मसि-स्याही, कालिमा, भीनी--छलकना, 
भीगना, हलकी, कंस्‍्घु--शंख । तिन + तिनके--समास देखो । 
भावाध --रक्तोष्ट और उठी हुई नुकीली नासिका है, बीच मे 
अर्थात्‌ ऊपर अधर पर रेखों (अकुरित श्मश्रु ) की श्यामता 
विराज रही है तथा कृष्ण-भक्ति को प्रकाश करने वाली गले मे 
रेखाये भी भली लगती है। 
अथ -विम्वा-फल ( लाल वर्ण का फल ) रूपी अधरों के 
ऊपर उठी हुईं नासिका ने शुक-नासिका की शोभा छीन ली है । 
इस नासिका और अधरों के बीच से कुछ थोड़ी सी कालिमा 
(्‌ उठती हुईं रेखों की श्यामता ) विचित्र प्रकार से शोभा दे रही 
है। अग से नवीन योवन का उदय हो रहा है, उसका एक 
लक्षण रेखों का उठना भी है। उनके शखाकार कंठ पर वह 
रेख दीखती है जो हरि-धर्म ( कृष्ण-भक्ति ) को प्रकाशित करती 
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है और जिसे देखकर काम, क्रोध, मद, लोभ, और मोह का 
नाश हो जाता है । 
डउर बर पर अति छुघवि की भी रा वरनि न जाई, 
जेद्दि भीतर जगमगात निरन्तर कुँवर कन्हाईं । 
सुन्दर उदर उदार रोमावलि राजत भारी, 
हिय-सरवर रस-भरी चली मच्ुु उमेंगि पनारी ॥श। 
शब्दार्थ +--भीरा-पुजता, भीड़, समूहता, पनारी-मोरी । 
भावार्थ :--कष्ण-मूर्ति के निरतर निवास से हृदय-देश 
अत्यन्त सुन्दर हो रहा है तथा उससे प्रारम्भ होकर रोमावली 
उदर तक जाती है। हेतूत्प्रेक्ञालंकार है । 
अथ-उस श्रेष्ठ या उत्तम हृदय ( वक्तस्थल ) पर छवि की 
पुजता (इतनी अधिक है कि ) कही नहीं जा सकती, जिस 
हृदय के भीतर कुमार ऋष्ण सदैव जगमगाते रहते हैं । ( कृष्ण 
अनन्त सोंदर्य शाली है ओर वह श्रीशुकदेव जी के हृदय में सदा 
रहते हैं, अतएव श्री शुकदेव जी का हृदय भी पुजीभूत शोभा- 
सौंदर्य से परिपूरित है ) उनके सुन्दर उदार उद्र पर गहरी 
( घनी ) रोमावली यों-विराज रही है मानो हृदय-सरोवर से 
रसपूर्ण पनारी ( पानी बहने के नाली या मेरी ) उमड़ कर चल 
दी हो। “रोमावलि” मे रो का पाठ लघु रूप में है। 
नोट--रोमावली वस्तुतः हृदय-देश से आरम्भ होकर उदर मे 
नाभि के नीचे तक आती है, अत. हृदय को सरोवर और रोमा 
चली को रस-पूरित पनारी और उदार उदर को सुदर सागर 
बनाया गया है-उत्पेक्षालंकार का सुन्दर निर्वाह है, रस तथा 
उमूगि मे श्लिएता की भी छाया है--रस--( भक्ति-रस या जल, 
उमंगि--उम्ग से या उमडकर ) कुँवर भी शिलष्ट है- कुमार, 
काँरे, राज-कुमार । 
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ता रस की कुशिडका नाभि सोभित अस गद्दरी, 
त्रिवली तामे ललित भाँति जन्नु उपजति लहरी । 

अति खुदेस कथ्दिस सिंह सोमित सघनन अस, 
जोवन-मद आकरसत्त, वरसत पेमा-खुधा-रस ॥छ्का 


शच्दार्थ:--त्रिवली - नाभि के निकट तीन रेखाये,सघनन-- 
श्लिष्ट पद है-सिह के ग्रीवादेशस्थ केसर--कलाप, घने बादल, 
आकरसत ( शुद्ध स०-आकप त )--खींचते हैं: । 

भावार्थ :--गहरी नासि और उस पर पड़ी हुई त्रिवली की 
रेखाये और रोमावली अत्यंत मनोहारिणी हैं। क्षीण कटि भी 
सिंह के समान सुन्दर है । 


अर्थ :--उस स्रोत की एक अत्यंत गहरी कुडिका (भर्वेर) 
रूपी नाभी शोभायमान है। उस नासि मे तीन रेखाये इस 
प्रकार सनोहर लगती है मानो कुडिका मे लहरे उठ रही हों । 
उनका कटि-प्रदेश भी अत्यंत सुन्दर है--उसे तथा उक्त 
हृदय और उदर-देश की रोमावली को देखकर ऐसा ज्ञात होता है 
मानों घने वालों के संयुक्त सिंह की पतली कटि विराज रही है । 
यहाँ पर नन्‍्द्‌ दास जी ने भावोद्ेक तथा विचारावेश और 
वाणी की चपलता के कारण भावों को द्रति गति देकर कुछ 
अस्फुटता के साथ सटा कर रक्खा है, रोमावली को और आगे 
खींचकर फिए कहते हैं कि वह रोमावली घने बादलों के समान 
योवन-मद्‌ को खींचकर--जैसे बादेल सागर से जल को वाष्प के 
रूप मे खींचकर-प्रेम-पीयूप-रस को बरसा रही है। -यहाँ पर 
भाव-समिश्रण, विचाशेह्देग तथा प्रकाशन-त्वरा से सुसंगठित 
। नहीं है। सुन्दर एवं सरस उत्पेत्षा है। 
- गूढ़ जानु आजाजु-बाहु मद-गज-गति लोलें, 

गयगादिकन पवित्र करन अबनी में डोलें। 


ु 
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सुन्दर-पद-अरविन्द-मचुर मकरन्द-मुग्ध जहें , 
सुनि-मन-मधुकर-निकर सदा सेवत लोभी तहेँ ॥७| 
शब्दा्थ -- गूढ़ - गठी हुईं, जानु--जंघा, आजानु-जघाओं 
लोले हद 

तक, लोलें -हिलती है, अरविंट--कमल, मकरंढद--पराग-रज, 
निकर--पमूह । 

भावाथ --मदालसा गति से हाथी के समान चलनेवाली 
जंघाये हैं तथा उन जन्घाओं तक लटकने वाली उनकी लम्बी 
अुजाये हैं । उनके पद परम पवित्र और कमलों से भी सुन्दर है, 
उनकी रज को झुनि लोगों के मन-सधुप मकरन्द के समान 
धारण करते है । 

अथ --गूढह (गढी हुई) जंघाये हैं, जिनके निकट तक उनकी 
लम्बी वाहये या भुजाये लटक रही हैं--मढ के कारण वे हाथी 
की गति से चलती है, और गगादि को पवित्र करने के लिये 
पृथ्वी पर भ्रमण कर रही है--उनके पदों से गंगा जी भी पवित्र 
हो जाती है, उनमे ऐसी ओर इतनी पुनीतता भरी हुई है। 
उनके सुन्दर चरण कमलों के समान है, उन्हे उनके मधुर 
सकरंद-रज ( पराग ) से मुखर होकर मधुप-समूह के समान 
मुनियों के मन सदा सेवते हैं। 

यहाँ पर श्री शुकदेव जी का शिख-नख वर्णन समाप्त होता 
है। इसमे विशेष बात यही है कि प्राय सभी अंगों को कृष्ण- 
भक्ति के रस से म्नावित दिखाया गया है, सारा वर्णन पविन्नता 
तथा प्रमोनंद-रस से पूर है । 

वर्णन भाव-पूर्ण और सरस है। उपसाये, उत्प्रेक्ताये और 
रूपक कुछ परम्परा प्रणाली के है अवश्य, परन्तु उनमें नवीनता 
की छाप भी भाव-गाम्भीय के साथ लगाई गई है। सार्थक तथा 
भाव-भरे अनुप्रास रोचक तथा रुचिर हैं । संगीतमयी कोसल-कान्त 
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पदावली है । पवित्र, भाव-पूर्ण, सरस »'गारिक वर्णन इसे ही 
कहते हैं। - 

अब भागवतोत्पत्ति तथा उसमे रासपचाध्यायी का स्थान 
और उसके लिखने का कारण कहते है । 


' जब दिन-मसनि श्रीकृष्ण हगन तें दूरि भये डुरि, 
पसरि पस्चो ओंधियार सकल संसार घुमरि घ॒रि । 
तिमिर-अखित सब लोक-ओक टुख देखि दयाकर, 
प्रकट कियो अदश्ुत-प्रभाव भागवत-विभाकर ॥८॥ 


शब्दार्थ--ठुरि--छिपना, घुरि--घिरि-घेरकर या घिरकर 

ओक--स्थान, घर, विसाकर--चन्द्रमा ( विभावरी > रात- 
अत विभाकर--चद्सा )--श्रीकृष्ण-रवि छिप गया है और 
निशा का अंधकार छा गया है, अत. चन्द्रमा-रूपी भागवत के 
भभाव का फेलना उचित प्रतीत होता है। अधियार - अधेरी 
तथा अज्ञानता | 


भावारध--श्रीकृष्ण जी के अन्तर्ध्यान हो जाने तथा सारे 
संसार से अज्ञानाधकार के फैल जाने पर श्रीशुकदेव जी ने 
भागवत के ज्ञान-प्रकाश को प्रगट किया | 


.* अर्य--जब अभाकर-रूपी श्रीकृष्ण जी नेत्रों से दूर होकर 
छिप गये, जिस प्रकार सूर्य भगवान संध्या-समय नेत्रों से दूर 
पश्चिम दिशा से जाकर छिप जाते है, उसी अकार जब कृष्ण जी 
से ओरल हो अन्तर्ध्यान हो गये-तब संसार से घुमड़ 
ओर घिर कर चारो ओर से अंधकार-रूपी अज्ञान फैल गया-- 
कार से समाच्छादित सारे लोक को ठु.ख का निवास- 
स्थान बनते देखकर--दया करने वाले श्रीशुकदेव जी ने विसाकर- 
रूपी भागवत के अड्ुुत भ्रकाश को ग्रगट किया । 
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: जे संसार अँधियार अगर मैं मगन भये घर, 
तिन-हित अदुभ्भुत दीप प्रकट कीनो जु कृपाकर । 
श्रीमागवत झुनाम परम अमिराम परम मति, 
निगम-सार खुकुमार विना शुरु-कूपा अगम शअति ॥६॥ 
शब्दार्थ-- अगर--( शुद्ध/--आगार )--समूह या घर, 
अगन-पाठ से आँगन का अर्थ होगा, मगन- निमनम्न होना 
या फेस या डूब जाना, मगर पाठ से तम-सागर के मगर का 
अथ होगा, परमसति -अत्यत विवेक-पूर, निगम - शास्त्र, 
सुकुमार--सूक्ष्म तथा कोमल, वारीक या पतले तर्व । 
भावाथ--अज्ञानांघकार मे फंसे हुये लोगों के लिये श्री 
शुकदेव जी ने वेद-ज्ञान तथा विवेक-प्रभा-पूर्ण यह भागवत ग्र थ 
दीपक के रूप में श्रगट कर दिया, परन्तु बिना शुरु की कृपा के 
इसका पूर्ण ज्ञान कठिन है । 
अर्था--जो श्रेष्ठ लोग संसार के अधकार-पुज में निमम्म हो 
या डूब गये थे, उनके लिये दयालु श्री शुकदेव जी ने ( दया कर 
के ) यह अद्भुत दीपक ( भागवत्त ) प्रक.ः किया। इस अथ 
( विभाकर या दीपक ) का सुन्दर नाम भागवत है । यह अत्यत 
सुन्दर और विवेक-पूर्ण है। इसमें शास्त्रों का मदुल सार भरा 
हुआ है, अत. यह्‌ विना गुरु की कृपा के अत्यत अगम है अर्थार्त 
'बिना गुरु के समझाये यह समझ में पूर्णतया नहीं आता । 
, ताही मैं मनि अति रहस्य यह पश्चाध्यायी, 
तन मैं जेसे पंच प्रान, अस खुक मुनि गायी । 
परम रसिक इक मित्र मोहिं तिन आज्ञा दीनी, 
वाही ते यद्द कथा यथामति भाषा कीनी ॥ऐग। 
शब्दार्थ;--मणि :--मणि का प्रयोग प्रथम दीपक के अर्थ में 
होता था, यह साहित्य मे बहुधा मिलता है | पच प्राण :--शरीर 
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में रहने वाले पाँच प्रकार की वायु या पंच पवन को पॉँच प्राण 
कहते है, उनके नाम ये है :-१ प्राण २. अपान ३. व्यान 
४. समान ४. उदान | 


नोट--एक रसिक मित्र की आज्ञा-पूर्ति के लिये नन्‍्ददास ने 
यह रास पचाध्यायी भाषा-कविता से अवान्तरित की थी यही 
इसके लिखे जाने का कारण है। किन्तु वे रसिक मित्र: कोन थे, 
उनका क्‍या नाम था, आदि के विषय में वे कुछ विशेष नहीं 
कहते, खेद है ! यह परिचय रहस्य के रूप मे ही रह गया। 


भावाथ' :--रास पंचाध्यायी समस्त भागवत का मूल तत्व 
एवं प्रधान सर्म-सार है। मैने भापा मे इसे अपने एक रसिक 
मित्र के कहने से लिखा था । 


अर्थ - उसी दीपक मे यह रहस्यमयी ( रास ) पचाभ्यायी 
मणि के समान है। श्री शुकदेव जी ने इसे शरीरान्तर्गत पाँच 
प्राणों की उपसा दी है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार इस शरीर 
में पॉच प्राण रहते है उसी प्रकार समस्त भागवत में यह पाँच 
अध्याय है। मेरे एक बड़े ही रखसिक मित्र ने मुझे इसको भाषा 
मे लिखने की आज्ञा दी, अतः मेंने यह कथा ( रास-लीला- 
कथा ) अपनी बुद्धि के अनुसार भाषा-कविता मे लिखी है । 


नोट :--यहाँ ऐसा ज्ञात होता है मानो यह भागवत का 
अनुवाद है, परन्तु दोनों की तुलनात्मक आलोचना से स्पष्ट हो 
जाता है कि यह मौलिकतायुक्त भावानुवाद या छायानुवाद ही 
है। भावों और विचारों मे विकास अच्छे ढग से हुआ है। 
# कथा-क्रम तथा भावादि प्रायः भागवत्‌ के ही अनुकूल है। 
अन्त मे फिर श्री शुकजी की बदना के रूप से उनके रूप-सोन्दर्य 
पर एक व्यापक दृष्टिपात करते है। बीच में प्रसग कुछ टूट 
सा गया था, अब सवबंतो भावेन पंचाध्यायी के लिखने से 
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मंगला-चरण का फिर देना आवश्यक है, अतः पूबकृत श्री शुक 
'रूप-वंदना-रूप मगलाचरण से सम्बन्ध जोडने के लिये साधारण 
शुक-सौंदय के साथ यह मगलाचरण एक पंक्ति में ही है। आगे 
वुन्दावन का चर्णन है । 
दो०-श्रीसुक-रूप-अनूप हो, क्यो वरने कवि ननन्‍्द, 
शव वुन्दावन वरनि हों, जहाँ इन्दावन-चन्द ] 
श्रीवृल्टावन-चन्द-बन, कछु छवि बरनि न जाय, 
क्ृष्ण-ललित-लीला-निमित,धारि रहो जड़ताय ॥९९॥ 
नोट : -प्रथम प्रसग का अन्त देखकर क॒दाचित यहाँ दो दोहे 
दिये गये हैं, क्योंकि प्रसगान्त मे दोहे या अन्य दूसरे छंद 
दिये जाने चाहिये | श्री तुलसीदास ने तो दोहों का क्रम खूज 
निबाहा है, आठ, आठ चौपाइयों पर दोहा आता है। साथ ही 
चू कि मगलाचरण भी हो रहा है और दूसरे अ्रसग का आरस्भ 
भी है। अत. एक छोटे छंद की-जिसमे स्वल्परूप से सूचना दी जा- 
सके--जैसे दोहा--आवश्यकता कदांचित नन्‍्दे को प्रतीत हुई 
आर इसी से उन्होंने यहाँदो दोहों से काम निकाल लिया । 
अथम मे आप अपना नाम “कवि नन्‍द भी देते हैं.। 
अथ :२--हे ! शुकदेव जी आप अनूप रूप वाले हो, अतः 
यह ननन्‍द कवि किस प्रकार आपका (आपके अनूप रूप का) 
वर्णन करे। अतः इतने ही से सतोष कर अब में उस वृन्दावन का 
बरस्सेन करू गा, जहाँ बन्दावन-चन्द श्रीकृष्ण जी विहार किया 
करते थे । है 
नोट:--वरनिंहौं- वर्णन करूँ गा “त्रजभाता में-संविष्य-काल 
हों हों, है, हैं आदि से वनाया जाता है, छुलना करो खड़ी वोली 
ओर अवधी आदि के भविष्यत्‌ कालिक क्रियाओं के रूपों से-- 
नोट :--नाटकीय.. दृश्याभिनय के ससमने में जैसे 


॥। 
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रगस्थली या रंगमच (5६82०) तथा वहाँ के दृश्य, परिस्थिति, 
बेसे र/ 
स्थानादि का विवेचनात्मक ज्ञान आवश्यक है, बेसे ही यहाँ भी 
कथागत घटनाओं के स्थान का परिचय आवश्यक है। 
« अतएव श्रीनन्ददास भी बृन्दावन का वरणन यहाँ करते है इस 
वर्णन के द्वारा कथानक के मे या रहस्य पर भी प्रकाश पड़ता है। 


वृन्दावन के नाम से ही बृन्दावन-विहारी की लीलाओं का 
स्मणे आता है, यही लीला-बर्णन यहाँ होगा भी, यह वस्तु-निदेशा- 
त्मक मंगलाचरण है। 

शच्दार्थ :--निमित--शु.सें., निमित्त--वास्ते, जड़ताय-शु. 
स'. जड़ता--कभी कभी जडताई रूप भी भाषा में हो जाता है. 
कदाचित उसीसे जड़ताय तुकान्त के लिए कर दिया गया है। 
रहो - रहा -भूनकाल या वर्तमान काल “है” का लेप है--ब्रज 
भाषा के ऐसे “यो” अन्त वाले कालों की खड़ी बोली एवं अवधी 
आदि के कालों से तुलना करो-- 


भावार्थ :--श्रीशुकदेव जी के अनूप रूप का नन्‍्द कवि वर्णन 
नहीं कर सकता, अत' जो कुछ वर्णत वह कर सका उसीसे संतुष्ट 
हो, श्रीकृष्ण के विहार-विपिन वृन्दावन की अकथनीय शालिमा 
- एवं सुषुमा का कुछ वणन करता है । यह वृन्दावन श्रीकृष्ण की 
ललित लीला के रसास्वादनाथे जड़ बन गया है। 


अर्थ :--श्रीवन्दावनचन्द्र श्रीकृष्ण के इस वन की छवि-छटा 
कुछ वर्शित नहीं की जा सकती। यह वन--यद्यपि चैतन्य हे 
तथापि--श्रीकृष्णणी ललित लीला ( रसास्वादनाथर्थ ) के लिये 
जड़ता धारण किये हुये है । 


नोट :--बन को चैतन्य सा दिखा वहाँ सत्र चैतन्य ब्रह्म की 
सत्ता व्यंजित की है, और कृष्ण-लीला भी सूचित की है। चैतन्यनव 
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ने लीलारसास्वादनाथ जड़ता-सी धारण कर ली है-क्योंकि 
चैतन्य विवेक साकार-सगुण ब्रह्म की भक्ति का रसाम्ृत भली 
प्रकार नहीं पान कर सकता, उसके लिए तो मुग्ध होकर जडरूप 
हो जाने वाले भक्त का रसिक हृदय ही आवश्यक है, चैतन्य विवेक 
तो ज्ञान मे पड़ निगुण की अनन्त अज्न य कल्पना मे उल्लक जाता 
है, उसे ललित लीला का रसास्तत कैसे मिल सकता है, यही 
'चातुर्य से व्यजित है और साथ ही कवि-सकल्प भी स्पष्ट है। 
अब सुन्दर श्रीवृन्दावन को गाथ खुनाऊँ, 
सकल सिझछिदायक पे सबही विधि सिघि पाऊँ। 
जहेँ नग, खग, मृग,लता, कुझ, विरुधी-तन जेते, 
नहीं काल-गुन को प्रभाव खुभ सोभित तेते ॥१२॥ 


शद्धार्थ :--नग--पव त, सिद्धि -अशखिमा, महिमा लघिमा, 
आप्त, प्राकाम्य, रेशत्व, चशित्व, गुरुत्व ये आठ सिद्धियाँ हैं-- 
जो योग-साधन से प्राप्त होती हैं, सिघधि-सिद्धि, सफलता ! 
विरुधी-बृक्ष 

भावाथ' :--बुन्दाबन मे सदा एक सा सुकाल रहता था और 
'बहाँ के सभी बृत्त, लता, कुज, पशु, पक्षी आदि शोभा पाते 
रहते थे । 

अब फिर रोला छुद मे वर्णन प्रारम्भ होता है-- 

अर्थ +--अब सुन्दर श्रीक्ृन्दावन का वर्णन गाकर सुनाता 
हैँ । यह वन सम्पूण घिद्धिया का देने वाला है, अतः आशा है 
कि मैं भी सब्र प्रकार सिद्धि को प्राप्त करूँगा | यहाँ जितने पव॑त, 
'पक्षी, पशु, लता, कुज और वृक्ष हैं, जिनके कलेवर परिवर्धित हैं, 
वे सब काल-गुण-प्रभाव से सवद्ध नहीं हैं और इसी लिए सदा 
ही शोभायमान रहते है । इन्दावन की प्रतिष्ठा के लिए आदर- 
सूचक शुभ श्रीशव्द का अयोग किया गया है । 
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नोट :--“गाय” शब्द से इस कविता मे सगीत के होने की 
व्यजना है, इसमे संगीत-तत्व है भी अच्छा, साथ ही चु'कि यह 
चन भगवान का विहार-विपिन है, अतः उनकी दासियाँ ऋद्धियाँ 
ओर सिद्धियाँ सब यहाँ है। दाशेनिक विचार भी साथ में है;-- 


वन के पव॑त, लता, वृत्त, कुज,पक्ती, पशु आदि कोई भी काल 
से प्रभावित नहीं--क्योंकि वे ऋष्णु-रस-सिचित होकर उनके कृपा- 
पात्र तथा लीला-सखा है। अतः सब सदा वसन्‍्त-सेवित हैं--वहाँ 
काल-परिवततेन का प्रभाव नही, काल-प्रभाव से ही हास-नाश होता 
है, उससे बचे हुये अमर-रूप हो सदेव सत्य-सोंदय और आनन्द 
का अनुभव करते हैं । 


सकल जन्‍्तु अविरुद्ध जहॉाँ;हरि म्ग-सँग चरहीं, 
' काम-क्रोध-मद-लोभ-रद्दित लीला अन्नुसरहीं | 
सब ऋतु सन्त वसनन्‍त रहत जहेँ दिनमनि-ओोभा, 

सव कानन जाकी विभूति करि सोभित सोसा ॥११॥ 


शब्दा्थ :--(द्नि-मनि-सूय, ओभा-काति, अविरुद्ध-विरोध- 
रहित । करि- से, के द्वारा, करण कारक की विभक्त है, अवधी 
ओर खडी चोली के करण की विभक्तियों से इसकी तुलना करो । 


भावाथ :--बुन्दावन से हरि-प्रभाव से सब जीव-जतु विरोध- 
भाव - रहित, क्रोधादि-हीन रहते हैं--- सब मे श्रेम और साम्य- 
भाव है, सब काल वहाँ संत या पवित्र वसंत सु दर रवि-प्रभावान 
होकर रहता है, सब वन इसी की विभूति से शोमित है । 


अर्थ :--जिस बृुन्दावन मे सभी जीव-जन्तु विरोध-भाव 
से रहित होकर रहते हैं और जहाँ सिंह तथा संग साथ साथ 
चलते हैं और काम, क्रोध, मद, लोभ को त्याग कर अपनी जीवन- * 
लीला चलाते हैं । श्रीकृष्ण - दशेन - लालसा से सब काल जहाँ 
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वसन्‍्त बना रहता है, समस्त वन इसलिये उसकी विभूति की 
शोभा से सुशोभित रहा करता है। 

नोट :--कदाचित शुद्ध पाठ के अश्राप्त होने से यहाँ अथ कुछ 
सुष्ट एब समुचित रूप से सगठित नहीं दीखता, किन्तु जैसा 
पाठ भ्राप्त है उसी के अनुसार ही अथ करना पडेगा | 
अ्रुविलसत जु विभूति जगत जगमग रहि जित-तित, 

जो लछिमी निज रूप रहत चरनन“सेचत नित । 
श्रीअनन्त, मद्दिमा अनन्त को वरनि सके कवि, 
संकर-सन सो कछुक कही श्रीमुख जाकी छवि ॥१७॥ 

शब्दाथ १-अ्र.विलसत--श्र_विलास से, विंभूति--संपति- 
श्री, सकर सन--सकर + सन--शकर जी से अथवा सकषेण-- 
वलराम (ग्रथम' पाठ से कुछ अथे साथेक नहीं दीखता-- 
“सन्‌”--से” यह प्रयोग देखने और तुलना करने योग्य हे ); 
कछुक- कुछ + 'स्वार्थेक:” क. ग्रत्यय । 

भावाथ 7--बृन्दावन में चू कि स्वममेव भगवान एवं लक्ष्मी, 
जो समस्त सोंद्य के सागर हैं, विहरते हैं, अत: इसमे अनन्त श्री 
ओर महिसासयी सुषसा-समा विराजमान है, इसकी छवि-छटा 
का वर्णन श्रीकृष्ण ने स्वममेव बलराम जी से किया था । 

अर्थ .--जिस लक्ष्मी के त्र -विलास की सुषमा जगत मे 
जहाँ तहाँ राजदी-विराजती रहती है, वही लक्ष्मी साकार होकर 
सदा यहाँ अपने पदपओों से विहरती रहती हे और इस चृन्दावन 
की इस प्रकार सेवा करती रहती है--क्योंकि यह श्रीकृष्ण का प्यारा 
कानन है। अतः इस बुन्दावन की श्री या शालिमा अनन्त है और 
इसकी महिसा भी इसी से असीम है, उसे कौन कवि कह सकता 
है, भगवान ऋष्ण ने अपने श्रीमुख से र्वमसेव इसकी छवि-छठय 
का कुछ वर्णन श्री बलराम'जी से किया था। 
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नोट--विशेषता यहाँ यह है कि श्री-प्रति हरि और रसा के 
निदास के कारण यहाँ परम पवित्रता तथा विरोधविहीनतामय 
प्रस सदा सत्र “व्याप्त रहता है। धार्मिक भावों का पूर्ण 
पुनीत विशुद्ध चणन है, यद्यपि प्राकृतिक छटा के वर्णन की कमी 
) वह अवाब्-छुनीय ही सा हे, वाछनीय है धार्मिक भावोत्पादन ।, 
देवन में श्रीरमारमन नारायन प्रभु जस, 
कानन में श्रीत्वन्दावन सब दिन सोभित अस। 
या वन की वरवानक यथा बन हो बनि आदे, 
सेस, महेस, खुरेस, गनेसहु पार न पावे ॥१शा। 
शब्दार्थ :--चर--श्रेष्, वानक--बनक- रचना या वना- 
, बट, शोभा | वनि आये (समुहा०) फचती है । 
भावार्थ :--इस ब्रन्दावन का वनों में प्रथम स्थान हे और 
सकी शोभा अकथनीय है । ४ 
अर्थ :--जिस प्रकार देवताओं में श्री रमारमण (श्रीपति) 
नारायण सर्वाग्रगण्य एवं प्रधान है उसी प्रकार बनों मे यह 
£ सवंदा सुशोभित रहने वाला वृन्दावन सी प्रथम एवं सुख्य है । 
४ रेस वन की उत्तम बनावट, बनक या रचना बस इसी ही वन से 
मिलती हे---दूसरे वनों मे ऐसी रुचिर रचना अप्राप्त है--यह 
; अलुपस या उपसान-रहित है । इसका शेष, महेश, इन्द्र तथा 
गणेश जी भी वर्णन नहीं कर पाते । 
4/ जे जेतिक द्रमजात कल्पद्रम - सम सब लायक, 
( चिन्तामनि सी भूमि सबे चिन्तित फल-दायक | 
१0 विन मधि एक कल्पतरु, लगि रहि जगमग़ जोती 
हर पत्र, मूल, फल, फूल सकल हीरा, मनि, मोती ॥१६॥ 
6. शब्दार्थ :--जेतिक--जितने- 'ही ( देखो--जेते, जितने 


ती, जितनी --क-- “प्वार्थें क:” उसी अथे के प्रकाशनाथ क 
रे 


ब्र 


हि 


भह 
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अत्यय का प्रयोग होता है--यथा परश्र॒क--कितेक--कितने ही 
अजभाषा से इस ग्रत्यय से कुछ विशेष वल शब्द मे आ जाता है 
+किते -कितने, किन्तु, कितेक--कितने ही ) * 

मधि -मध्य या बीच मे--में, ( अधिकरण ) लगि--समाव 
द्रमजात--ृक्षों की जातियाँ या जात--उत्पन्न हुये वृत्त | 


भावार्थ :--बृन्दावन के वृक्ष बड़े ही सुन्दर, सुफलप्रद और 


: पविकास-अ्रकाश पूर्ण होकर कल्प वृक्ष के समान हैं, उनके बीच में 


णक वृक्ष विशेष रूप से मनोहर है । े 
अर्थ :--जिस वृन्दावन में जितने भी प्रकार के अथवा 
जितने भी समुद्धूत वक्त है, वे सच कल्पबृत्ष के समान सब योग्य 
हैं, और जहाँ की प्रथ्वी चिन्तामणि के समान सभी अभीष्ट 
फ़लों की देने वाली है | उन बृत्तों के सध्य में एक वृत्त कल्पबृत्त 
के समान है और उसकी ज्योति या आभा जगमगणां रही है, 
उसके पत्र, (पत्ते) उसकी जडे, फल और फूल सब हीरा, मणि 
और मोती के तुल्य है । 
नोट--बृक्षों को कल्प बृत्ष से, जिससे अभीष्ट फलों-अथ, 
धर्म, काम, सोक्ष भी प्राप्त हों, ये ही जीवन के उद्देश्य-रूप हैं 
उपमित कर उनका सुफलश्रद होना व्यजित किया है। 
सिन मधि तिनके संग लुब्ध अस गान करत श्रलि, 
वर, किन्नर, गन्धवं, अपछरा विन पर गई बलि । 
अखत-फुद्दी खुख-गुहीं खुहीं अति परत रहत नित, 
रास-रलिक सुन्दर पिय को स्त्रम दूरि करन-हित॥१७॥ 
मधि (मध्य) का अधिकरण की विभक्तिरूप से अयोग देखिये । 


शब्दार्थ -फुद्दी--फुडरे, नन्‍्हीं-नन्‍्हीं बुदे, गुही--आयुम्फिव 
समाविष्ट, अथित या भरी हुई, सुहदी-सुशोमभित, किन्नर- 


कि 
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अश्वमुख वाले देव-गायक, गंधवे--एक प्रकार के दूसरे देव- 
गायक, अपछरा--अप्सरा, सुरघुर की वेश्या । 


भावा्थ--बक्त बडे ही रसीले फल-फूल वाले हो, सदैव ही 
फूले फले रहकर सुधा के समान सुन्दर सुस्वादु रस बरसाते 
रहते हैं और इस प्रकार रास-प्रेमी कृष्ण का क्रीडा-श्रस शौधिल्य 
दूर करते रहते है । इसी रस के लिये भ्रमरावली भी मुग्ध लुब्ध 
होकर आती तथा गाती रहती है । 


अथ--उन वृक्षों में उनके संपक से लुब्ध ( लालची ) भौरे 
इस प्रकार गान कर रहे है कि उन पर श्रेट्ट गायक, किन्नर, 
गधव तथा गायिकाये ( नायिकाये ) अप्सराये भी वलिहारी हैं 
( निछावर हैं )-क््यों भोरे वहाँ जाते है? (क्‍योंकि ) उन 
वृक्षों से सौख्य-ससाविष्ट तथा शोभामयी सुधा-रस की नन्‍हीं 
नन्‍हीं यूं दे रास-रसिक या रास-क्रीडा-प्रेमी सुन्दर प्रच्रु ( प्रिय-- 
. पति-प्यारा, प्रभु ) के (क्रीड़ा ) श्रम को दूर करने के लिये सदैव 
 वरसती या भरती रहती हैं । 
,._ नोट-जूक्षों के नीचे पहुँचते ही रस-विन्दु-इृष्टि से तन-मन 
सभी आसिक्त होकर सरस हो जाते हैं । इस भाव को रखकर 
' कवि अपने पाठकों से रस का उद्रेक कर रहा है, और समीत- 
साधुरी से काव्य-स्थीत की ओर आक्ृष्ट कर रहा है ( हित-- 
लिये-सप्रदान्न कारक की विभक्ति के रूप में प्रयुक्त है ) 
ता उर-तरु मधि अबर एक अद्भुत छवि छाजै, 
| साखा, दल, फल, फूल कृष्ण-प्रतिविम्ब बिराजे। 
” ता तर कोमल कनक - भूमि मनिमय मोहत मन, 
ु दिखियत सव प्रतिबिमस्ब मनो घर में दूजो बन ॥१८॥ 


# शच्दार्थ-ता-उस, अवबर (और--अडर--अवर या 
(/ अपर--अबर )--दूसरी, धर मे -घरा मे, प्रथ्वी के अन्दर । 
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भावाथ'--उन बृच्चों मे जो एक विशेष बृक्त है, उसमे यह एक 


्र 
अद्भुत बात है कि उसके पत्नादि में कृष्ण-प्रतिविम्ब (हरीतिमा)। 
सुशोभित है। भूमि मणिमयी है, जिसमे सव दइृक्षों की छाया, 


भू-गर्भ में पड़ कर दूसरे वन की सत्ता की प्रतीति कराती है। 
अथ्था-उस ( उपयुक्त बृक्ष-विशेष ) सुरदृक्ष में एक और 
दूसरी अद्भुत शोभा विराज रही है। ( वह क्‍या है? ) उसकी 
शाखाये, तथा उसके पत्ते, फूल तथ। फल कृष्ण की छाया या 5 
प्रतिविम्ब से सुशोमित है, अर्थात्‌ उन सब में नीलिमा ( नील 
या कृष्ण वर्ण ) सुचारूता सें चढा हुआ हैं। इसी को कवि किस 
सुन्दर उत्प्रेज्ञा तथा भावात्मक कल्पना से ऋष्ण का प्रतिविम्व कह 
कर सार्थक कर रहा है--बृक्षों की हरियारी ( हरियारी- हर 
पन, हरि>-भगवान, यारी--मैत्री, दोस्ती ) चरितार्थ हो गई 
है। उस वृक्ष के नीचे की सुवर्ण-भूमि मणि-जटित होकर मन 
को मोहित कर रही है, उस मणि-जटित भूमि में सब वृक्षों का 
प्रतिविम्ब पड़ता हुआ दीखता है, तो ज्ञात होता है। मानो एथ्वी 
के नीचे दूसरा वन विराज रहा हो । 


ट 


नोट--चक्षों के पत्रादि मे (कृष्ण-प्रतिविम्ब की कल्पनोस्मेत्षा से 


सूचित है, कि उत्तके देखने से ऋष्ण-मूर्ति दीखती है, इसी से ऋष्ण- 


भक्ति उत्पन्न होती है तथा नेत्रों)से कऋष्ण का रग या प्रतिविम्ब सन 
में जाकर उसे कृष्ण-रंग से रेंग देता है। सुन्दर भावात्मक उत्प्रेत्ञा 
है, तनिक तनिक दूर पर इसकी सूचना चातुर्य-माधुये के साथ है। 
भाषा भाव-गास्भीय से सजीव वर्णन, भक्ति-भावना, अलकार- 
सा्थकता स्वुत्य है। व्यापक-व्याप्य का सानिध्य सुन्दरता से 
अदर्शित है । अपने पक्त का प्रतिपादन किया गया 'तथा अपने 
सिद्धान्वों की ओर दूसरों को कौशल के साथ "खींचा गया है। 
प्राकृतिक वर्णन से स्वसिद्धान्तों तथा मानसिक भाव-सावनाओं 
को इसी प्रकार प्रकट करना चाहिये । 


जा 


जप 
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दाशेनिक प्रतिविम्ववाद की सुन्दर भलक दी गई है, संसार मे 
सत्र उसी एक ब्रह्म का प्रतिविम्वाभास भासित हो रहा है । 
थलज जलज भझलमलत' ललित बहु भँवर उड़ावे, 
उड़ि उड़ि परत पराग कछू छवि कद्दत न आवे। 
श्रीजमुनाजी प्रेम-सरी नित चहति खझुगहरी, 
मनि-मन्दिर दोड तीर उठत छवि अदभुत लहरी ॥१६॥ 
शच्दार्थ--थलज ०» स्थलोस्पन्न +-जलज गुलाब, यहाँ अकेले 
थलज का अथे गुलाब से लेना, जैसा साधारणतया लिया जाता है, 
. इसलिये उपयुक्त नहीं जँँचता कि यहाँ अभी तक कहीं सर या 
. नदी आदि का वर्णन ही।नहीं आया | अत. हमारी राय मे थलज 
को स्थलोत्पन्न का अर्थ देकर विशेषण के रूप में ही जलज के साथ 
, लेरर दोनों से गुलाब का अर्थ लेना युक्ति-सगत होगा । यमुना का 
, पेणन इसके बाद आता है। भैवर-भ्रमर और भौंर (भर्वेर अब 
' नदी आदि मे जल की चक्राकृति गति के या गर्तावत के अर्थ मे ही 
, विशेषतः रूढ हो रहा है - भ्रमर के अर्थ मे भौंरया भौंरा का 
' ही प्रयोग-वाहुल्य है-यह खड़ी घोली की वात है--किन्तु त्रजभाषा 
में यह भेद कम माना जाता है) । 
भावार्थ :-वहाँ गुलाब के फूले फूल अ्रमरावली से युक्त हो 
हिल रहे हैं, उनसे पराग-रज बिखर रहा है, यमुना के दोनों तटों 
पर मणि-मंदिर है। 
[[.. अर्थ :-स्थलोत्पन्न सुन्दर कमल ( गुलाब ) लहरा या हिल 
है रहे हैं, अत. उनपर बैठने वाले भौरे उड़ चलते हैं ( या भ्रमर 
॥ जो उन फूलों पर आ चैठते-है और उन्हें हिला देते है-या फूल 
& पेयमेव पवनावधूत होकर हिलते हैं. और भर्वेंरों को उड़ा देते 
| है, क्योंकि भौरे उनके हिलते ही भय से उड़ चलते है-दोनों 
है हद अकार कहा जा सकता हैं ) उन फूलों से पराग उड_ उड़ कर 
. चारों ओर पड रहा है, यह शोभा कही नहीं जाती- क्योंकि 


कि. 


| 


कक 


| 


टू  + 
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“देखत बनैहै कछु कहत बने न मैक”--की वात है। ( उसी 
वृन्दावन के निकट ) प्रेम-रस से भरी हुई गहरी श्रीयमुना जी 
नित्य ही बहती है। उनके दोनों किनारों पर मसि-जटित 
मदिर (घर ) बने है, जिनकी शोभा लहरों पर अब्डुत 
जाती है। 

नोट:--अव वृन्दावन का वर्सन वन्दकर यहाँ से नन्‍्द जो 
क्रमशः सब वन की बृक्षावली को देखते-देखते यमुना-तीर पर 
पहुँचते है। बन का वर्णन करते समय कवि ने व गार रसोत्पत्ति 
या तदुद्रेक वहाँ की गुलाव-पंत्ति, रस-विन्दु-बृष्टि आदि से अच्छा 
करा दिया है और इस प्रकार अग्निम सेंभोग-श्ट्‌ गार के लिये सुन्दर 
साज सजा दिया है, बुनियाद पक्की कर दी है--अंब पाठकों का 
मन स्वभावत. ही ऋ गार की ओर आक्ृष्ट हो कुक-रुक गया 
है--यही करना अभीष्ट था। 
तहँ इक मनिमय सिंह-पीठ सोभित खुन्दर अति, 

तापर षोड़श-दल-सरोज अदभुत चक्राकृति । 
मधु-क्रमनीय कर्शिका सब खुख-कन्दर झुन्दः, 
तहँ राजत त्रज-राज कु वरवर रखिक-पुरब्दर ॥२०ा 

शब्दार्थ /-मंदिर ७ मद्िरि--मठ, घर, सिहं-पीठ * सिंहासन 
या सिंहप्रष्ट सा आसन । चक्राकृति- गोल, कर्णिका-- कर्म 
का मध्यसाग--जहा कमल-गटे होते है। कन्दर--कदरा, पुरन्दर 
घ्ण्ड््द्। 
भावार्थ :-गहरी यमुना जी के किनारे जहाँ बहुत से मणि 
मंदिर है, एक मणि-जटित सिंहासन है, जिसमे एक सोलह-दल 
का कमल कमनीय कर्णिका के साथ वरना है, उसी पर श्रीकृष्ण 
जी सुशोभित है । रे 

अर्थ :--वहीं एक मणिमय सुन्दर सिंहासन भी शोभायमात 
है, उस सिंहासन पर एक चक्र के आकार का अर्थात्‌ गोल अं 
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सोलह पत्रों का कमल बना है। उसके बीच मे मधघुपों के लिए 
कसनीय सुख की कन्दरा के ससान सुन्दर कर्शिका बनी हे, 
उसी पर रसिकेन्द्र कुमार ब्रजराज श्रीकृष्ण जी विराजमान है । 


नोट : -यहाँ यमुना जी को प्रेम-भरी कहा गया है नकि 
भक्ति भरी-यह इसी लिये कि उसम जल-क्रीड़ा जो अणय-क्रीडा 
है, हुई है तथा आगे प्रेमरस-पूर्ण रासलीला का ही वर्णन है, 
जिसके लिये प्रेम-रसोत्पादक सब सामग्री तैयार हो चुकी है, अतः 
अब प्रेम शब्द से उसकी स्पष्ट सूचना देना ठीक है, क्योंकि प्रेम 
गुप्त नहीं रहता । गोपियों ने भी प्रेस को प्रचार प्रचार कर गाया- 
' फेलाया हैं--यही साव यहाँ व्यजित है। यमुना जी तो प्रेम- 
रसाकुला और गया जी खझद्धा-भक्ति-युक्ता कही गई है । अब कृष्ण 
का वण न सुनिये-- 


निकर-विभाकर-दुति मेटत खुभ कौस्तुममनि अस, 
हरि के उर॒ पर रुचिर निविड़ लागत उर पति जस । 
मोहन अद्भुत रूप कहि न आये छुवि ताकी, 
अखिल-अण्ड-ब्यापी जु ब्रह्म आभा है जाकी ॥२१॥ 


शब्दार्थ :--विभाकर ( सूर्य या चढद्र-यहाँ चन्द्र का 
अथ उचित है, क्योंकि विभावरी रात्रि को कहते हैं, अतः 
विभाकर चन्द्र को कहना अधिक उपयुक्त है, फिर मणि शीतल 
होती है, अतः उसे चन्द्र से उपमित करना ही उचित जेँचता है ) 
निविड >घना ( अंधकार )। श्रीकृष्ण के हृदय पर एक पदाकार 
( भूगुपद-प्रहार के कारण उत्पन्न हुआ पद-चिन्ह ) गहरा 
चिन्ह है, अत. वहाँ स्वभावत, घनी श्यासलता होनी 'चाहिये। 
अ'ड>ब्रह्माड, आसा-प्रतिसा, कांति, ज्योति- ब्रह्म को ज्योति- 
स्वरूप माना गया हे। अत: कवि यह्‌ भाव लेकर कृष्ण पर 
आरोपित करता है | उर--हृद्य, उड, तारा । 
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भावार्थ : -कष्ण के हृदय पर अपूर्व कान्तिमयी शुभ कौ- 
स्वुभ मणि है तथा उनके सुख-मडल पर असीम आमा है । 


अर्थ +--श्रीकृष्ण के हृट्य पर सूर्य-समूह की प्रतिमा को 
भी मिटाने चाली शुभ- कौस्तुस मणि ऐसी शोमित है मानो 
उनके हृदय की घनी क्ृष्णुता ( श्यामलता-अधियारी ) में चन्द्रमा 
हो । श्रीकृष्ण जी का रूप बड़ा ही अनूप है, उसकी शोभा कहीं 
नहीं जाती, क्‍योंकि उसमें अनन्त या असीम प्रतिभा है जो 
जद्यांडव्यापी है, वह तेजोमय ज्योति-स्वरूप भी उसकी ही आभा 
से है । - 
नोट /--मोहन शब्द फिर हू गार-सूचक तथा भमोत्पादक 
है । प्रथम भगवान के हृदय का ही दर्शन कवि करता है, क्योंकि 
वहीं तो रस है-काव्य-भाव भवन है-बही प्रधान है-तथा वहाँ 
कान्तिमान कौस्तुभ मणि है, जिसके प्रकाश से वे भी प्रथम उसी 
ओर आक्ृष्ट हो गये है । तदनन्तर वह रूप-दर्शन करते है; वहाँ 
भी असीस ग्रतिभा हे । ः 
परमातम परत्रह्म सबनके अन्‍्तरजामी, 
नारायन, भगवान धम्मंकर सबके स्वामी | 
बाल-कुमर पौगंड धम्मंरचि लिये ललित तन, 
धर्मी नित्य किसोर कान्ह मोहत सबको 'सन ॥२२॥ 


शब्दार्थ --धर्मकर - घम करने वाले, घमम ही हैं हाथ 
जिसके | कुमार ४ वर्ष से १० वर्ष तक की, तथा पौगड * १० वर्ष 
डे १६ वर्ष तक की, किशोर १६ वर्ष से २४ वर्ष तक की अवस्थाये 

। 
भावार्थ :--धर्म-स्वरूप पर-अह्म अन्तरयामी होकर मग- 
वान कृष्ण सब के स्वामी हैं और सुन्दर चाल, कुमार, पौगेड और 
किशोर अवस्थाओं में रह कर नित्य सव के मन को मोहते है । 
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अर्थ ---श्रीकृष्ण भगवान परञ्रह्म परमात्मा ओर सब के 
अन्तरयामी है, वही धरे ( कम ) करने वाले और सब के स्वामी 
है। धर्म मे रुचि रखने वाले सुन्दर शरीर में बाल, कुमार और 
पौगड अवस्थाये“लिये हुये है, वे धर्मात्मा है और नित्य किशोरा- 
वस्था से सब के मन को मोहित करते है । 

नोट : -इससे ऋष्ण के रूप में इश्वरावतार को होना प्रति- 
पादित है, तदनन्तर उनकी ४ ही अवस्थाये कही गई है: - 
वाल, कौमार, पौगड और किशोर, क्‍योंकि इन्हीं अवस्थाओं मे 
ऊंष्णु-भक्ति प्रखरता से वहती है, वल्‍्लम-सम्प्रदाय मे इन्हीं 
अवस्थाओं मे कृष्ण के रूप-सॉदय, उनकी शील-शक्ति, प्रेम-भक्ति, 
नसिकता और नायकता का की र्तिन है, कृष्णु-काव्य इन्हीं अवस्थाओं 
की लीलाओं से भरा है। श्री विद्टल नाथ ने वाल कृष्णोपासना 
की, सूर ने भी वात्सल्य भाव से बालकृष्ण का कीतेन किया है, 
कुमार, पौगंड तथा किशोर अवस्थाओं में कृष्ण की मोहिनी मूर्ति 
खडी की है, कृष्ण को रासरस-नागर-प्रेमी नायक तथा रसिक- 
राज का ताज पहिनाया है ओर सख्य भाव का सुन्दर सजीच 


* रूप रक्खा है। कृष्ण की नीतिमय नागरता, उनका राज-अश्ञुत्व 


तथा! उनकी योगेश्वर-सत्ता-महत्ता क्ृष्णुकाठ्य से नहीं, केवल 
जीवन के दो शब्जार-वात्सल्यामय रूप ही चित्रित है, क्‍योंकि 
ये ही मानव-मानस को विशेष आमोद-प्रमोद-दायक हैं, इन्हीं 
मे अनुपम समाकप क चारुता और सघुर सोहिनी है । योग और 
ज्ञान के विपय फो रस-हीन तथा गूढ गहन समभ कर नहीं लिया 
गया क्योंकि वह हृदय की मार्मिक वृत्तियों से शून्य है,केवल मस्तिष्क 
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की क्विष्ट कल्पना एवं विवेक की गभीर विवेचना, तक की तीक्षण .. 


- त्रलता, सुधी की सूक्ष्मता के ही विषय है, रसीले सुमन की 
खुवास उनसे नहीं, प्र॑म-पराग के स्थान पर उससे -विराग की 
उविभूति, सरसता के स्थान पर विरसता, रमणीय रति-सुरति के 
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स्थान पर विशेष वैमुखी विमनतासयी चिरति रहती है । उसमे 
सिकता है रसिकता नहीं । कृष्ण-भक्त हरि के सौंद्य-श गार-सुधा- 
साधुरी के प्यासे थे, वे उनके प्रेम-नेम के ग्रेमी-नेमी थे। इसी से 
नन्द जी यहाँ “घर्सकर” तथा “धर्म-रचि” पद रखकर दिखलाते 
है कि :--“यदायदा हि धर्मम्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्यानम 
धमेस्य आत्मान खजाम्यहम्‌ ।?-- | न 
कृष्णावतार का कारण ही यही है ->श गार के साथ धर्म का 
रखना यों ठीक है । “नित्य किशोर” पद से प्रगट है कि भगवान 
ओर देवता नित्य किशोर है--वे निर्जर तथा अजर है--“अमरा 
निजरा: देवा:?--अमर कोप । “मोहत” पद से खज्जार का प्रीधान्य 
स्पष्ट हे, क्‍योंकि कृष्ण का मोहन रूप ही अभीष्ट होता है। अतः 
आये उसका स्वल्प आंगिक वर्णन है, शिख-नख-रूप मे, न कि 
नख-शिख-रूप में- रूप से चलकर गले पर आते है । 


गल मोतिन की माल ललित बनमाल धरे पिय, 
मन्द, मधुर दरि पीतबसन फरकत खरकत हिय | 
अस अदभुत गोपाल लाल सब काल बसत जहाँ, 
यादी तें बेकुरठ-विभव कुण्ठित लागे तहाँ॥श्शा 
शब्दार्थ--विभव--वैभव, ऐश्वय । 
टिपणी :--“पिय” शब्द से यह साव भलकता है कि 
नन्‍्द जी गोपी की अवस्था मे होकर या उनका ही ध्यान रखकर 
उन्हीं की भावना से कृष्ण को पति के रूप में देखते है तथाः 
माघुरय भाव का उद्रक करते हैं | खरकत हिये? से श्रेमोन्मत्तता, 
: मुग्धता तथा विमोहित दशा को व्यंजित करते है। लाल शब्द 
रसीला तथा प्रेमपूर्ण पद है, यह भी उसी भाव की पुष्टि के लिये 
रखा गय्रा है | 
भावार्थ १-गले मे मोतियों की माला तथा वन-माला 
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शोभित है, पीतम्बर शरीर में विराजमान है । वृन्दावन स्वर्ग के 
नन्‍्दन-विपिन से भी अधिक सुन्दर इसीलिये है कि वहाँ सदा 
ऐसे अनूप रूपधारी कृष्ण रहते है । 


अर्थ ;-गले मे मोतियों की ललित माला तथा वनमाला 
धारण किये है | मद मधुर ( सुसकान से ) मुख से हरि शोभित 
हैं, उनका पीताम्वर फडफडा रहा है ( वायु की गति के कारण ) 
अत वह ( प्रेमियों या प्रेमिकाओं के ) हृदय मे खटक रहा है। 
ऐसे अनुपम गोपाल लाल जहाँ सब काल रहते है, अत. वहाँ 
वैकुण्ठ का वैभव कुठित ही लगता है । 


जद॒पि सहज माधुरी बिपिन सब दिन खुखदाई, 
तद॒पि रंगीली सरद समें मिल अति छुबि छाई। 

ज्यों अमोल नग जगमगाय खुन्दर जड़ाय सेँग, 
रूपचन्त, गुणवन्त बहुरि भूषन-भूषित-अग ॥२७॥ 


शब्दार्थ :--कुठित-गुठिलाया हुआ, अर्थात्‌ रद्दी, भद्दा । 


भावाथ--वन शरद ऋतु की शालिमा से और भी सुषमा- 
समा से रमाजता था। 


अथ :--यद्यपि बन मे सुख देने वाली माघुरी स्वभावतः- 
सदा चिराजती रहती है, तथापि शरद ऋतु की रंगीली 
रुचिरता से मिलकर वह और भी छविसयी हो गई है। जिस 
प्रकार अमूल्य नगीना सुन्दर जडाव ( गहना जिसमे जडाब 
का काम रहता है ) के साथ मे तथा जैसे रूप और गुण से 
युक्त शरीर भूषणों से विभूषित हो शोभा देता है; बसे ही 
विपिन भी शोभायमान था। 


6 नोट--ऋष्ण का सूक्ष्म वर्णन करके अब फिर रास-वर्णन के 
पूरब स्पष्टाथे, तथा रासोद्रेकाथे नन्‍्द जी रास के समय तथा 


कम, 
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परिस्थिति, स्थानादि का सूक्ष्म किन्तु मर्मस्पर्शी और भाव-रसा- 
पूरित गंभीर वर्णन दे रहे है। यही है काव्य-कला-पूर्ण-बर्णन- 
चातुरी, एवं यही है रस-भाव की मंजु माधुरी। चढ़-चढ्रिका 
छवि-छटा से छिति प्र छिटक रही है--विपिन तो सौंदर्यागार 
? अब उसमे दूनी-चौगुनी सुन्दरता तथा रसबत्ता की महत्ता- 
सत्ता आ विराजी है। 
रजनी-सुख खुख देखि ललित प्रफुलित जु मालती, 
ज्यों नवजोबन पाय लसत गुनवती बालती। 
छवि सो फूले फ़ूल अबर अस लगी लुनाई, 
मनहु॒ सरद की छुपा छबीली विहसन आई ॥२५॥ 


शब्दाथ --रजनी-मुख--चंदमा, निशा प्रारम्भ, प्रफुलित-- 
अफुल्लित,-फूली हुई, प्रसन्‍न, छपा- क्षपा, रात्रि, छुवीली 
छविमयी, नायिका । । 

अथ - चद-मुख के सुख को देख कर ( विकाश-प्रकाश को 
पाकर ) सुन्दर मालती ( चमेली ) इस प्रकार प्रफुल्लित ( फूल 
उठी, असन्न हो उठी ) हुईं है, जैसे नवयोवन ( के विकाश को ) 
को पाकंर गुणवती मुगख्धा ( वाला) नायिका विलसित हो 
उठती है। सुन्दरता के साथ सुमन फूले हुये हैं और उनमे ऐसा 
लावण्य आ गया है मानो छविमयी शारदीरात्रि साकार हो हँसने 
आई हो ( या हंस रही हो )। 

नोट -अत्येक पद झ गार-रस का पोषक है, उपमाये तथा 
उत्प्रेत्ञाय भी संयोग-श्गार-पोषिणी है। नवयोवना, गुणवतती 
वालाये या मुग्धाये प्रफल्लित मालती के रूप मे तथा छवीली 
शारदी निशा के रूप मे विहँसती हुईं ऋष्ण के मुख-चन्द्र का पीयूप 
लेने आ गई है । आगे रास में आने वाली गोपियों का सुन्दर 
आभास इस सालकारिक भावव्यजना से दिया गया है। यही 
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है कवि-कौशल तथा यही है अलकारों की भावात्मक मार्मिक 
सार्थकता, यही है रसोग्रेक, भावजाग्रति, मनोबवृत्ति की रागा- 
त्मिकाबृत्ति की आकर्पिणी उत्पत्ति | यह शरद-वर्णन भागवत्त 
और सूर में सी है । 
४ ताही छिन उड़राज उदित रसरास-सहायक, 
कुमकुम-मंडित प्रिया वदन जनु नागर नायक। 
कोमल-क्रिरतन-अरुन मनो वन उव्याप रही या, 
मनसिज खेल्यो फाग घुमड़ घुरि रहो गुलाल ज्यों ॥२६॥ 
शब्दा्थ--छिन--क्षण, उडराज--उडपेन्द्र, चन्द्र, कुमकुम-- 
सिंदूर, श्री या रोली, अरुण--अरुशिमा, ( भाव वाचक संज्ञा केः 
स्थान पर गुणवाचऊ विशेषण का प्रयोग देखो ) 


भावाधध --रसोत्पादक चन्द्रोदय है, उसकी अरुशिमा विपिन 
मे व्याप्त हो रही है । 

अथ --उसी समय रास-रस मे सहायता करने वाले उडपेन्द्र 
निशानाथ भी यों उद्ित हो गये; जैसे कुकुम से ग्रिया का सुख 
मडित कर चतुर नायक प्रगट हो जाता है। मज़ुल मयंक की 
मदुल किरणों की अरुणिसा वन से इस प्रकार , व्याप्त हो गई, 
सानो कामदेव ने फोग खेला हो और उस गुलाल की लाल रज 
चारो ओर बिखर बिखर कर निखर गई हो । 

नोट- प्रकृति का निरूपण क्या ही सुन्दर स्वाभाविक ढग 
तथा हृदय-पक्ष की प्रधानता से सजा हुआ है, पहिली उत्प्रेत्षा का 
आधार भागवत की उसत्म्रेक्षा मे है, परन्तु नन्‍द जी ने उसे अपने 
साँचे में ढाल कर उस पर मौलिकता की छाप लगा दी है । दोनों 
उत्पेक्षाये शर|गार के रस एवं साव से भरी-पूरी है। नायिक- 


नायिका का सप्रेस सम्मिलन अग्रिम प्रबंध की पूर्व सूचना के रूप 
भें यहाँ की.उत्प्रेज्ञाओं मे देखिये । 
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' स्फटक-छुटासी किरन कुञ्जन-रंधन जब शआआई, 
मानहु विपन वितान खुदेश तनाव तनाई। 

मन्द मन्द चल चारु चन्द्रमा अति छवि पाई, 
भलकत है जज्च रमा-रमण-पिय कोतुक आईं॥२ण। 


शब्दाश्व--स्फटिक- बिल्लौरी पत्थर, उज्वल-धवल पत्थर 
रंध्रन--छिद्रों-छेदों, पत्तियों के मध्यगत छिद्र, तितरान, 
शमियाना, तनाव--तानने वाली रस्सियाँ या डोर, भलकत-- 
मॉकता हैं। 

भावार्थ-पत्तियों के रधों से चन्द्र-किरणे प्रविष्ट हो 
शोभायमान है । हा 

अथ -- उज्वल किरण जब कुजों में ( पत्तियों के मध्यगत ) 
छिद्रों से श्रविट्ट होकर आई तब ऐसा ग्रतीत हुआ मानो वे 
अच्छे रम्यस्थान के ऊपर तने हुये आकाश रूपी शामियाने की 
रश्मियाँ या डोरे हों । चन्द्रमा मद मद गति से चलता हुआ 
शोभायमान है, ऐसा ज्ञात होता है मानो रमा-रमण ( श्री कृष्ण 
आर राधा ) के श्रिय कातुक को मॉकने आता है। 

नोट -पआरकृतिक छटा का रस-भाव-पूर्ण सालकारिक वर्णन 
है। ' रम/-रमण-प्रिय कौतुक” पद से राधा-कृष्ण की आगामी 
प्रिय लोला-क्राडा का सुन्दर पूवे परिचय साकेतिक रूप में 
दिया गया है। राधा-कृष्ण-कौतुक न रख कर सहसा आगे के 
बण्ये को न उठाना चाहिये, वस उसका प्रतिबिम्ब देना ही प्र्याप्त 
ओर उपयुक्त है--राधाकृष्ण, रमांरमण प्रिय या श्री-श्रीपति के 
अवतार हो है । चन्द्र की मद स्वाभाविक गति उत्प्रेज्ञा से द्वारा 
सार्थक की गयी है--चद्र मनन्‍्द चलता है क्‍योंकि बेग से चलने 
पर वह रमा-रमण-प्रिय कौतुक न देख सकेगा, यहाँ अलकारों 
की भावात्मक गूढता तथा सार्थकता स्त॒ुत्व है । 
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प्राकधन--अब यहाँ से वास्तविक: रासपंचाध्यायी या 
रासलीला-का आरम्भ होता हे-यहाँ तक तो भूमिका 
समभिये--जो बड़े मार्के की अनोखी-चोखी है। रास का केसा 
गभीर, गृूढ़ तथा अप्रगट रूप से प्रगट उल्लेख किया गया हे। 
अब प्रारम्भ मे मुरली आती है यही, तो अजब गजब करने 
वाली है, यही तो गोपियों को मुग्ध कर खींच लावेगी, यह उस 
अह्य की टेर है, जिसके द्वारा वह अपने प्रेमी भक्तों की आत्माओं 
को गोपियों के रूप में घुलाता है और उन्हे अपने सम्मिलन का 
आनद देता है । आइये अब इसका वर्णन सुनिये-- 


है पुरूष रासलीला और मुरली 
, तब लीनी करकमल जोगमाया सी मुरली 
अधघटित-घटना-चतुर वहुरि अधरन झुर जुरली। 
जाकी धुनितें निगम अगम प्रगटित वड़ नागर, 
नादब्रह्म की जननि भोहनी सब खुख-सागर ॥२८॥ 
शब्दाथ :-जु--जो, रली--आपूरित, निमग्न, जननि-- 
जान या आत्मा, (जान पाठ होने पर) जननि या उत्पन्न करने 
वाली, नादबह्मय--शब्द-ब्रह्म । 
भावा्थ +--असम्भव को भी सम्भव करने वाली योग-साया 
की समानता वाली वेद, शास्त्र तथा नाद ब्रह्म को उत्पन्न करने 
चाली, अधरों के रचरों से आपूरित मोहिनी--मुरलली को महा- 
राज कृष्ण ने उठाया | 
अथ :/-तब ( ऐसे सुन्दर सुहावने समय एवं रम्य 
स्थान मे ) श्रीकृष्ण भगवान ने वह मुरल्ली ली जो योग- 
साया के समान न घटने वाली (न होने वाली, असम्भव ) 
घटनाओं या व्यापारों को भी घटित करने मे चतुर, और 
अधरों के सुरों या राग-ध्वनियों से रली हुई या आपूरित है । 


श्र रासपंचाध्यायी 


जिस मुरली की शब्द-ध्वनि से वेद-शास्त्र के गांमीय-पूर्ण 
सिद्धान्त प्रगट हुये है, जो नाद-तह्म की आत्मा या जननी और 
मनमोहिनी तथा सब सुखों की सागर है । 

नोट /-यहाँ शिप्टपपद “योगमाया” के द्वारा दो भाव 
व्यजित है १--योगमाया अर्थात भगवान की योग-शक्ति (ज्ञान- 
योग के पक्ष मे ) २-संयोग--प्रेमी-प्रेमिका या भक्त-भगवान या 
आत्मा-परमात्मा के सुन्दर सयोग की माया (भक्ति तथा खज्ञार के 
पक्ष मे ) यदि माया न हो तो रसीला सथोग-श्ट गार ही कैसा, 
साथ ही भग़वान का दूसरा योगेश्वर और मायापति, ज्ञानिश, 
रूप भी सूचित है। इससे क्षण में दोनों की महत्ता-सत्ता दिखाई 
गई हे--भगवान, सगुण-नि्गृण, सविकार-निर्विकार, रागी- 
विरागी, माया-रहित, माया-सहित, अद्भुत लीला करने वाले, 
शज्ञार ओर शान्त के साकार और निराकार अवतार हैं, अधरों के 
स्वरों से आपूरित मुरली की अवत्ति का सच्चा चित्रण है। मुरली 
मे रसज्ञा गिरा से सरसता और माधुरी के साथ में ज्ञान भी 
आता है और जिससे वेदगान की ज्ञान के साथ उत्पत्ति होती है। 
ब्रह्म-रूप नाद श्री हरिसुख से मुरली के द्वारा समस्त बत्रह्मांड- 
मंडल मे व्याप्त हो जाता है । | 

ज्ञान ही मे सधुर मोहिनी और आनद्‌ की: सुन्दर 
सरिता है | इसे योग-माया-रूपी मुरली लेकर निखारती, 
विखराती है । यहाँ ज्ञान-योग तथा भक्तिप्रेमन्योग का. मर्मे 
काव्य-कौशल के साथ रक्‍्खा गया है, ,ज्ञान-योंग और भक्ति 
प्रेम सगवान से अप्रथक रूप से हैं | ये दोनों विरोधी नहीं, एक 
ही ब्रह्म से आते है | योगमाया से ऋड्धि, सिद्धि और नवनिधि 
की भी प्राप्ति होती है, जिनके छारा असम्भव और अड्भुत कार्य 
भी होते है । गोपियाँ मुरली से श्रगट ज्ञान को नहीं ले सकतीं 
क्योंकि वह उनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं, अत: वे राग-रस युक्त 
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प्रेम के सम को ग्रहण करती है--उसी मे उन्हे सुख मिलता है, वे 
. ज्ञान-योग को मानती है अवश्य, परन्तु उसे अपने लिये कष्ठ- 
साध्य समझ उपयुक्त नहीं मानती। 


* पुनि मोहन सो मिली कछू कल गान कियों अख, 
वाम-विलोचन वालजियन मनहरन होय' जस। 
मोहन मुरलीनाद स्रवन कीनी सब किनहूं, 
यथा यथा विधि रूप तथा विधि परस्चो तिनहं ॥२ध्ा 
/ शब्दार्थ--मिली--के साथ, वाम-विलोचन-वक्रनैनी, वाल- 
त्रियन--मुग्धा नायिकाये, खबन कीनौ--सुना--कर्ण-गोचरित 
किया, किनहूँ--किसी ने भी (देखो हूँ का ने भी के अथ में 
प्रयोग ) परस्यो - समझा या पाया, सपशे किया 
भावाथ--मोहन की सुरल्ली बजी और उससे हृदयहारी 
बह तान निकलकर चारो ओर फैल गई, जिससे मुस्धा नायिकायें 
मुग्घ या मोहित हो जाती है। गोपषियों ने यथारुचि उसे सुना 
ओर सममा | 
अथ--वह मुरली श्रीकृष्ण से मिल गई और उनके साथ 
मिलकर उसने ( अनुकूल समय, देश तथा परिस्थिति को देखकर 
या पाकर ) कुछ ऐसा कल-गान किया, जिससे वक्रनयनी 
मु्धा गोपियों के सन हरे जा सके, वे मोहित हो सके। 
सोहन की सुरली का शब्द सभी गोपियों ने (गोपों ने 
भी ? ) सुना और जिसका जैसा रूप या भाव था उसने उसको 
वैसा ही समझा और पाया। 
नोट--मुरली ने रासोपयोगी मुग्धाओं को वशीकृत करने 
वाले ऋष्णासीष्ट राग गायें, “यथा यथा बिधि ... ..-तिनहूँ?--यह 
पक्ति तो तुलसी की “जा की रही भावना जैसी”... ...” पक्ति का 
ध्यान दिल्ाती है। चस्तुत: निजभावना का ही तो सब खेल है-- 
इ््‌ 


रा अब 
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“जेहि कर रहा जहाँ जस भावू"“ * ” ही मुख्य है। निराकार 
भगवान इसी से अनन्त रूय़ाकार हो हृड्य में दीखने लगता _ 
है--.अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्ण॒वे” का मर्म यही है। 
भावना तथा प्रेम के द्वारा ही ईश्वर प्रत्यक्ष रूप में दीखता है, नहीं 
तो बह सूच््मातिसूक्ष्म निराकार, निर्विकार और निगगुण रुप 
होकर कैसे दृष्टिगोचर हो सकता है--“प्रेम ते अगट हो 
भगवाना--। इस छोटी सी पक्ति मे बड़े गूढ़ सिद्धान्त हैं-- 
» तरनि-किरन ज्यों मनि-पषान सबहिन को परसे, 
खुरज कांति मनि विना नहीं कह पावक दरसे। 
खुनत गीत त्रजवध्‌ चलीं घुनिको मारग गहि. 
भवन, भीति ट्रम ऋश्षपुञ्ञ कितहे अटकी नहिं॥३०। 
शब्दाथ--तरनि--सूर्य,, सुरजकाति-मनि-आतशी शीशा) 
परसै--स्पर्श करती है, दरसै -दीखती हे भीत--दीवाल, भें 
( यहाँ यही अर्थ प्रसगिक तथा समीचीन जँचता है ) 
भावाथ--गोपियों ने ज्योंही मुरली का शब्द झुना 
उसी शब्द के सहारे, जहाँ से वह शब्द आ रहा था उसी ओर 
चल दीं और कहीं भी न अटकी । ४ | 
अर्थ--जैसे सूर्य की किरणे मशि,पत्थर आदि सभी का सर 
करती हैं. परन्तु बिना सूर्य-क्रान्ति-मणि (आतशी शीशे ) के 
कहीं भी अग्नि नहीं दीखती या उत्पन्न होती, बैसे ही (यद्यपि 
मुरली की ध्वनि सभी के कानों से प्रविष्ठ हो हृदयों .तक पहुँची 
परन्तु) प्रेमाग्नि और कहीं भी अगट न हुई, उत्पन्न हुईं तो सूरय- 
कान्तिमरि सरीखे गोपियों के ही हृदयों मे | उस मुरली-ध्वनि 
को सुनकर सब ब्रजे-वधुयें उसी के पथ का अनुसरण करती हुई 
जिधर से वह ध्वनि आ रही थी उसी ओर चलीं, और वे घर- 
(ससार से) दीवाल (अमय हो), इक्षों, और कुजों के समूहों मे 
कहीं भी न अटकीं । 
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नोट- पहिली ठो पक्तियों मे केवल उपसान से ही उपसेय 
का बोध कराया गया है, सुन्दर सालकारिक संकेत तथा सूच्य 
भाव है। वस्तुतः सुरली की तान सुनी सब्र ने, परन्तु प्रेमाग्नि 
गोपियों में ही जगी, उन्हीं के लिये तो मुरली वजी भी थी, उन्हीं 
पर उसका प्रभाव डाला भी गया था, अतः उन्हीं पर पडा भी। 
स्वाभाविक, व्यावह्मरिक एवं नित्याचुभवति भाव है। शब्द के 
आगे सुनते ही उसकी ओर लोग आते है। गोपियां कहीं नहीं 
अटकीं, सच्चे प्रेमी को अटक कहाँ १, सच्चे भक्त को भटक 
कहाँ ?, फिर सगवान के सार्ग मे, उसके आह्वान मे। “सकल 
भूमि गोवाल की यासे अटक कहाँ ।”? जाके सन मे अटक है सोई 
अटक रहा ॥” अटक की भटक है। इश्वरासिलापी चाहे उसे न 
भी पाये, परन्तु प्रभु को प्रभु का प्रिय अप्राप्य या अलभ्य नहीं-- 
“लमेत श्रिय प्राथयित. न वा श्रिय, श्रिय. दुराप: कथमीप्सितो 
भवेत्‌”--शाकुन्तल्ा । रवि-रश्मियों तथा मुरली की ध्वानि-तरंगों 
की कैसी साहश्य-मूलक तुलना है। दोनों ही एक प्रकार के पाषाण- 
हृदय मे सी ज्योति जगा देती है, संगीत से वस्तुतः प्रेम-ज्योति का 
अस्फुटन होता है। 
* नाइ-अम्बत को पन्‍्थ रसेगीलो खुच्छुम भारी, 
तेहिमगत्नरज-तिय चलीं आन कोड नहिं श्रधिकारी । 
खुद्ध - प्रेम - मय. रूप पंचभूतनि ते नयारी, 
तिन्‍्हे कहा कोड कहे ज्योति सी जगत उज्यारी ॥१शा 
शच्दाथ--सुच्छम -सूक्षम, आन-दूसरा, उज्यारी--उज्वल | 
भावर्थ--प्रकृतिविकार से रहित तथा शुद्ध भेम के सहित 
गोपियाँ उज्वल ज्योति सी जगमगाती हुई शब्दाम्रत (असर शब्द) 
है और रौुंगीले मागे पर चलीं--वेही उसकी अधिकारिणी 
। 
अर्थ--अमर शब्द या शब्दास्तत का मार्ग बड़ा ही रैंगीला 
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और सूक्ष्म है, उसी मार्ग से त्रज-वनितायें चलीं और कोई दूसरा 
उसका अधिकारी नहीं। वे शुद्ध प्रेम की रूप या मुर्तियाँ हैं. और 
पंच-भूतों या प्रकृति के तत्वों से परे है, वे उज्बल ज्योति के समान 
दीप्रमान लग रही है, उनको कोई क्या कहे (उनको कोई केसे रोके, 
मना करे, या उनके विषयों मे कोई क्या कहे--उनकी लीला 
अनिवचनीय है )। 

नोट-प्रेम नितान्त शुद्ध और निर्मेल हो, उसमे कलुपता 
न हो, तभी उसमे दिव्य ज्योति का प्रकाश होगा,--प्रेमी मे ऐहिक 
विकार (वासनादि) न हों, मायामय प्रेम से पूर्ण आत्मा दिव्य 
ज्योति नहीं पाती, आत्मा तो ज्योति-स्वरूप परमात्मा का एक अश 
ही है, अत उसके वास्तविक स्वरूप में दिव्य ज्योति रहती 
वह विश्व-विकारों से दबी रहती है--त्रह्म-ज्ञान-ध्यान और प्रेम- 
नेम मे सलम्म आत्मा का आनंद अनिवंचनीय है, आत्मा स्वयमेव 
कुछ नहीं कहती कि उसका ज्ञान औरों को हो सके, यही दशा 
प्रेम-पूर्ण प्रेमी की सी होती है । यही है--“ थोरेहि मा सब कहों 
बुकाई--गूढ ज्ञान लखि परे न काऊ ?-तुलसी । 

' जे रुकि गईं घर अति अधीर गुनमय सरीर-बस, 
पुन्य-पाप-प्रारब्ध-रच्यो तन नाहिं पच्यों रस। 
परम डुसह श्रीकृष्ण-विरह-दुख व्याप्यी जिन मैं, 
कोटि बरस लगि नरक-भोग-अधघ भ्ुुगते छिन मैं ॥३श॥ ” 

शब्दार्थ - गुनमय-प्राकृतिक शुण या विकार युक्त, छिन-- 
क्षण । पाच्यो--पचा, लीन, व्याप्त । 

भावार्थ--विकार-पूर्ण शरीर के कारण कुछ गोपियाँ घर में 
ही रुक रहीं, वे न जा सकीं, किन्तु उनको कृष्ण-विरह का दु.सह 
ढ्ःख प्राप्त हुआ--उनके पाप-पुण्यक्ृरत शरीर में प्रेम-रस का 
पूरा ग्रादुभाव न हुआ था । 
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अर्थ--जो गोपियाँ गुशमय शरीर के वश में होकर (विकार- 
पूर्ण शरीर के लौकिक धर्म, और लोक-लज्जा के कारण) अर्थात्‌ 
विकार-पूर् प्रकृति या साया के कारण--जिससे परे हुए या 
जिसे छोड़े विना आत्मा - परमात्मा तथा प्रेमी - प्रेमपात्र का 
सम्बन्ध या सयोग नहीं होता--शुद्ध प्रेम नहीं जगमगाता-- 
जैसा ऊपर कह चुके है-घर मे रुक गई' और वहाँ न गई 
जहाँ से श्रीकृष्ण की मुरली का शब्द आ रहा था, वे अत्यंत 
अधीर हो गई, उनके प्रारव्धकृत पाप-पुण्य से रचित शरीर 
रस से-भक्ति या प्रेम-श्गार-रस से--न पचाये गये थे। 
( क्योंकि यदि रस से आलिप्त होते तो वे भी उसी भक्ति-प्रेम- 
रस-स्रोत मे वह चलती, पुण्य तो उनका यह था कि उन्होंने 
मानव-जीवन पाकर भगवान कृष्ण के संयोग का अवसर पाया 
था। पापोद्य यह था कि ऐसा संयोग पाकर भी वे उससे लाभ 
न उठा सकीं और जीवन को सफल न कर सकी । जिनके मन 
मे श्रीकृष्ण की अत्यत दुस्सह विरह-व्यथा व्याप्त थी, उन्होंने 
करोड़ों वर्षों तक नक के दुःख-ताप तथा पाप थोड़ी ही देर मे 
भोग डाले। 
.._ पोट--अकृति-विकार-जन्य शरीर के वश मे -होने और सत्य 
अम-रस से सिक्त न होने पर कोई भगवान को नहीं पा सकता, 
"चाहे उसे उसका सुअवसर या संयोग भी क्‍यों न मिले, बह 
चहाँ जाने से रुक जाता है, वह्‌ घर या संसार की मोह-माया में ही 
फैसा रहता हे, यही पुण्य-पाप का पचडा है--पुरध-प्रभाव से ईश्वर 

भ्राप्ति का अवसर यदि मिला सी तो पाप-प्रभाव से वह खो 
गया, उससे जीवन का लाभ न उठाया जा सका। ऐसी आत्मा 
अवश्य ही प्रभु के वियोग का दु,ख तथा पाप का फल भोगती है, 
'ह पश्चात्ताप-ताप से तपती रहती है । यह दाश्शनिक भाव किस 
उन्दूर रूप से झ गार तथा प्रेम-रस के पटलों मे अप्रगट रूप 
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से प्रगट रक्खे गये हैं। ननन्‍्ददास में यद्यपि कृष्ण - भक्ति थी, 
परन्तु सूर और विठठल्नाथ के शिष्यों तथा वल्लमालुयायियों 
को सी उन पर रामानुजानुयायी तथा रामानन्दी भक्तों के समान 
उपासना ओर ज्ञान-योग का भी प्रभाव अच्छा था--यह ऐसे 
छन्दों से स्पष्ट है, नन्‍्ददास थे भी प्रथम रामानन्दी 
उनकी जीवनी से प्रगट है। भागवत ओर सूरदास के अनुसार 
केवल एक ही गोपी घर मे रुक रही थी, परल्तु यहाँ नन्‍्द जी ने 
कई गोपियों को रोक दिया'है, क्योंकि बहुबचनान्त क्रिया और 
कर्ता दिये गये है । 
' पुनि संचक घरि ध्यान पिया-परिरंभ दियो जब, 
कोटि स्वर्ग खुख-भोग छिनहिं महल कीनी सब । 
धातु - पात्र, पाषान परखि कश्वन छो सोहै, 
नन्‍्द-खुबन सौं परम प्रेम यह अचरज को है।॥रेशा 
शब्दार्थ--परिस्भ--परिरंभण--आलिंगन, धातु-लोह 
( जाति वाचक होकर भी यहाँ व्यक्तिवाचक के समान प्रयुक्त 
क्योंकि अन्य धातुओं को छोड कर एक ही धातु लोहे को सूचित 
करता है ) पाषाण--पारस पत्थर--यह्‌ प्रासग्रिक सूच्य झर्थ 
है, ( व्यक्ति-वाचक के स्थान पर जाति-वाचक का ग्रयोग देखो, 
सब प्रकार के प्रस्तरों के अर्थ मे न प्रयुक्त होकर केवल एक हीं 
पारस के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है ) को--कोन । 
भावार्थ--विरहिणी गोपियों ने अपने ध्यान ही में कृष्णा- 
लिलगन के स्वर्गीय सुख का अनुभव कर लिया, यह आशर्चय 
की बात भी नहीं है । 
अआर्थ--जब फिर उन वियोगिनियों और घर मे रुकी हुई 
गोपियों ने तनिक ध्यान धर कर ( अपने अन्दर हृदय में ) भिय 
. (कृष्ण ) का परिरंभण किया ( मन मे ही उनके आलिगन 


| 
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सुख की प्राप्ति कल्पना के द्वारा की ) तब क्षण ही भर मे उन्होंने 
करोड़ों स्वर्गीय सुखों का मंगल के साथ भोगास्वादन कर 
लिया । जब लोह-पात्र पारस पत्थर के स्पर्श से सुवर्ण होकर 
शोभित हो जाता है तव नन्द-तन्दन कृष्णजी में पूण प्रेम करने 
से यदि स्वर्गीय सुख प्राप्त हो तो आश्चय ही क्या है ? 

नोट ;-इससे प्रगट है कि ध्यान के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो 
सकता हे-इससे योग-ध्यान की महत्ता स्पष्ट है, अपनी ही आत्मा 
में परसात्मा के सयोग का आनन्द प्राप्त हो सकता तथा होता है, 
इसीसे योगी आत्म-द्शन कर ब्रह्म-दर्शनादि का रसास्वाद लेते हैं । 
अतिम दो पंक्तियाँ वडी चतुरता से एक ओर तो भक्त-भगवान, 
(आत्मा-परमात्मा) के सम्सिलन तथा तज्जन्य सुख को और दूसरी 
ओर प्रेमी-पेमिका के सयोग या सम्मिलन के सुख को सूचित 
करती हैं। आगे गोपियाँ कृष्ण के साथ रमण कर आलिद्लन, 
परीरभण आदि का सुख प्राप्त करेंगी, उसकी यही भूमिका है, 
इससे उसकी गरिमा महिमा दिखाई तथा तदथ प्रोत्साहन तथा 
लालच दिया गया हे, सुन्दर श्रीगणेश है । 

पुनि तिहिं मग चलीं सरंगीली तजि प्रह-सद्भम, 

जनु पिंजरन तें छुटे छुटे नव प्रेम-विहज्ञम । 
कोड तरुनी गुनमय सरीर-रति-सहित चली टुकि, 

मात, पिता, पति, बन्धु सबन रुकि नाहि रहीं रुकि ॥३७॥ 

शब्दार्थ :--विहगस--पक्षी, दुकि--ढुक, तनिक रुकि-- 
रोकने पर । हे 

भावार्थ ; - प्रेमाकुल तरुणियाँ पिंजडे से छूटे हुये खगों की 
भाँति उसी ओर चल दीं जिधर से मुरली की ध्वनि आ रही थी, 
कुछ के सन मे प्रकृति-जन्य विकार-मय शरीर के कारण रति-भाव 
भरा हुआ था, उन्होंने अपने माता, पितादि के क्रोध का कुछ भी 
ध्यात न किया और रोकने से रुक न सकी । 
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अर्थ :-वे फिर गृह (घर के लोगों या कार्यों) का सम्बन्ध या 
साथ छोड़ कर उसी मार्ग ( जिधर से मुरली का शब्द आ रहा 
था ) से चलीं ( उसी प्रकार ) जैसे पक्षी ( तोते आदि ) नये प्रेम 
से पिजड़ीं से छूटकर उड़ चलते हैं। ( यदि प्रेम को विहगम 
के साथ ले तो प्रेम के पक्ती अर्थ होकर पूर्व प्रसंग में पूर्णत 
घटित हो जायेगा, परन्तु उत्तर प्रसग मे प्रेम से पले या भ्रेम से 
पोषित, या प्रेम किये गये पक्ती के अर्थ के ही द्वारा चरितार्थ हो 
सकेगा और यह खींचतान हो जायेगी । अत. हमने नये प्रेम से 
अथ लेकर प्रेम को पक्षी से प्रथक कर दिया है; क्योंकि यह 
स्वाभाविक सा जान पडता है। पक्षी पिंजड़े से छूट कर बन के 
अति नवीन श्रेम रखकर उडते हैं, उनका प्राचीन प्रेम तो मर ही 
सा जाता है, हाँ स्मृति कुछ शेष रहती हो तो रहती हो ) 

कोई कोई तरुणियाँ तो विकार-युक्ताशरीर के कारण रति- 
का भाव रखती हुईं थोडी देर में चल पडीं, वे माता, पिता, पति, 
बन्घु आदि के क्रोध के भय से नहीं रुकीं । 

नोट : -ग्रेम शब्द पूर्व पक्ति मे शगार रस का द्योतक है 
न कि भक्ति का, इससे पवित्रता के साथ वैषयिकता सी भासती 
है, साथ ही “गुन-मय सरीर-रति-सहित” से तो भाव पूर्ण प्रगट 
हो जाता है, कुछ गोपियाँ केवल रति-भाव से ही भरी थीं; क्योंकि 
ये ऐहिक, शारीरिक या ऐद्रिक विकार से वाध्य थीं। इससे स्पष्ट 
है कि नन्‍द' दास ऐद्रिक विषय-बासनादि को अच्छा नहीं मानते 
ओर योग को प्रधानता देते है- वे शुद्ध प्रेम के प्रेमी तो अधिक है 
भक्त कम | एक विशेष बात यहाँ और देखने और विचारने के योग्य 
है और वह यह है कि या तो गोप-गण कृष्ण को अवतार ही न 
मानते थे, तभी तो वे अपनी गोपियों को इस प्रकार कृष्ण के 
निकट जाने से रोकते थे, क्‍योंकि उन्हे लोक-लज्जा और मर्यादा 
का ध्यान था, वे गोपियों के ऐसे आचरण से कुपित होते थे, 


रासप॑चाध्यायी ४१ 


या यदि मानते थे-जैसा कई स्थलों मे भागवत तथा अन्य 
अन्थों में दिखाया गया है, तो सी वे इस आचरण को निन्दास्पद 
तथा गहंणीय मान कर रोकना चाहते थे, क्योंकि इससे दोनों 
पक्षों-कृष्णु-तथा गोपियों-मे कलुपितता आती है । गोपियाँ उनके 
वचनों को ध्यान में नहीं लातीं। कृष्ण इतने योगीश्वर तथा 
आदरश सर्यादा-पुरुपोत्तम होकर यह सब कैसे कर सकते थे, 
कैसे उन्होंने किया या क्‍यों यह किया या यह सब माया थी या 
यह सव कथाएँ बाद को क्षेपक्र-रूप मे अनायों या अन्य प्रसादिक 
पंडितों के द्वारा जोड दी गई है, आदि प्रश्त जटिल है, और सुल- 
भते नहीं। कहा जाता है कि यह सच साया थी, गोपियों को उनके 
पति ही उनके प्रेमाचेश तथा उनकी तन्‍्मयता के कारण कृष्ण के रूप 
में दीखते थे, उन्हीं के साथ वे रमण करती थीं, यह समर्थन कुछ 
मनोवैज्ञानिक सत्यता-युक्त सा जेंचता है, किन्तु कुछ संदेह भी 
रहता है। प्रत्येक ऋष्ण-काव्यकार ने लोक-लज्जा या मर्यादा की 
अवहेलना गोपियों मे दिखाई है, किन्तु किसी ने इसका स्पष्ठ 
कारण नहीं दिया। कृष्ण इश्वर के अवतार और गोपियाँ 
आत्माये थीं, उनकी यह नर-लीला थी, अतः लोक-लज्जा या 
मर्यादा का विचार भी अनावश्यक है । दोनों का सम्मिलन शुद्ध, 
पवित्र होकर निन्‍्दा-रहित है, उससे लोक-लज्जा और सान-मयादा 
का बन्धन नहीं टूटता । यह भक्ति-भगवान-सम्बन्ध लोक-पक्त से 
प्रथक और परे है, साथही उसके साथ भी है, क्‍योंकि बिना 
लोकिकता के सगुण साकारता से लोक-लीला कहाँ सम्भाव्य है, 
लौकिकता से अलौकिकता का सुन्दर स्पष्टीकरण है । यह 
 ऋगार काव्य का भी परमोत्कृष्ट अश है, नायक-नायिका या 
प्रेसी-प्रेसिका की पूर्ण प्रकृतियों और प्रेम का प्रदर्शक अध्ययन और 
विशद्‌ सार्मिक विवेचन है । इसमे धार्मिक और दाशंनिक भावों 
का सुन्दर रूमिश्रण है, इसमे लोकिक प्रेम और तत्व ज्ञान तथा 
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मानव-प्रकृति की प्रेम-भावनाओं की सुन्दर व्याख्या है और 
सरस स्वाभाविक सत्य कल्पना है, जिसमे प्रम-रसानुभूति की 
रोचक व्यंजना है । 
सावन-सरिता रुके न कीन्हेंह कोटि जतन अनि, 
कृष्ण हरे जिनके मन ते क्यों रुके अगम गति | 
चलत अधिक छुवि फवित स्रवण मनि कुंडल भलके, 
सद्वित-लोचन चपल-ललित-जुत विलुलित अलक ॥ ३५॥ 
भावार्थ :--रस-पूणण सावन-सरिता जैसे वेग की तीब्रता के 
कारण नहीं रुकती, वैसे ही कृष्ण के ढ्वारा मोहित किये हुये मन 
अगमगति पाकर नहीं रुके | गोपियो के कु'डल कानों मे, चलने 
के कारण, हिलते है और झलक रहे है, उनके बिखरे हुये केशों के 
साथ शंका से चचलीभूत लोचन भी शोभा के पात्र हो रहे है। 


अर्थ :--सावन की नदीं, कोई कितने ही ( करोडेो ) यत्न 
क्यों न करे, नहीं रुकती--क्योंकि उसमे पानी बहुत हो जाता है 
और उसका बेग बहुत प्रबल और तीत्र हो जाता है--#ष्ण ने 
जिनके मन हर लिये है, वे अगम' गति वाले तन कैसे रुक सकते 
है। चलते हुये (उन गोपियों के) अत्यंत शोभा-पू्ण मणि-जटित 
कुडल कानों से ऋलकते जाते है। लोचन शका से पूण हो 
चपलता से सनीर चल रहे है और अत्यन्त ललित लगते हैं 
साथ ही बिखरी हुईं अलके भी लहराती हैं । 

नोटः--दो पक्तियों के पश्चात्‌ गोपियों के चलते समय का 
चित्र खींचा गया है | शंका से उनके नेत्र चचल है, यह शका 
किसकी, किससे, क्यों, कैसी तथा किस प्रकार की थी, यह प्रगट 
नहीं, व्यंग्य है | शंका यह सी हो सकती है कि कहीं ऐसा न हो 
कि पहुँचने में विलम्ब हो जावे और हरि रुष्ट हो चले जावें 
ओर हमे न मिले, शका यह भी हो सकती है कि कहीं कोई मार्ग 
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मे देख न ले, लोकापवाद न हो, घर के लोग कुपित नहों 
आदि--ज्ञात होता है तथा ऐसा विचार करने या मानने पर 
मानना पडता है कि गोपियां तथा उनके पुरजन तथा परिजन 
लोकिकतामय होने से उनके इस आचरण को, गहँणा की दृष्टि 
से देख सकते थे-इसे बुरा मान सकते थे, किन्तु प्रभु की यह 
लीला केवल माया मयी ही थी, शका से गोपिया सबेग है अतः 
केश विखर गये है; भगवान कृष्ण अगम गति वाले है, अतः 
उनके प्रेमियों को भी ऐसी ही गति वाला होना चाहिये, इसी से 
गोपियों मे भी अगम गति आ गई है “सत्सगति' कथय किनक- 
रोति चित्रम” या “संगति ही गुण ऊपजे । * “**” यहा 
अलौकिकता मे भी लौकिकता का आमास है, हरि-माया दुवाध 
है, मनुष्य लोक से परे देखने मे शकित होता है, कठिनाई 
से वह प्रभु की अलौकिक लीला को समझ पाता है। 
जदपि कहूँ के कहूँ बधुन आभरन बनाये, 

हरि पिय को अनुसरत जहाँ के तहँ चलि आये । 
कहूँ दिखियत कहूँ नाहिं सखी वन बीच वनी यी', 

विजुरिनि की सी छुठा सघन वन माँफ चली ज्यों ॥ ३८॥ 

शब्दार्थ.-वधुन > वधुओं -स्त्रियों-व्याही गोपियों ने; 
बनाये -पहिने, अगों-अत्यगों में रचे या सजाये, सखी * गोपियाँ 
(वहु बचनान्त भाव से, एक बचन के रूपों मे) सघन -- खूब घने, 
बादलों के सहित | अतः इसमे श्लेषात्मक गौरव है। 
' भावार्थ:-प्रेमावेश से विहल तथा शिथिल हो एवं आतुर 
कातरता से आत्म विस्मृति तथा विवेक-हीन हो जाने के कारण 

गोपियों ने यथास्थान आभूषण न धारण किये थे, किन्तु ऊष्ण 

की लीला के कारण वे यथास्थान आ गये । चलती हुईं गोपियाँ 


वन में -यज्न-तत्र, बादलों से चमकती हुई चपलाओं के समान 
दीखती हैं । 
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अर्थ---यद्यपि गोपियों ने आभूषणों को यथा स्थान न 
'पहिना था, किन्तु कृष्ण के अचुसरण से वे यथास्थान भूषित हो 
गये । वन में कहीं कहीं तो गोपियाँ दिखाई देती हैं और कहीं 
नहीं दिखाई देतीं, सघन वन मे उनकी शोभा चलती और 
चमकती हुईं बिजली के समान है । 

नोटः--“/बधुन”” शब्द से परकीयता का सा परिचय प्राप्त 
होता है । आमरणों को यथास्थान न पहिनना तथा उनका यथा- 
स्थान आ जाना भागवत और सूर-सागर मे भी दिखलाया गया 
है । उत्तराध की पंक्तियों के “सघन शब्द मे शिलिष्ट अर्थ-गौरव 
है, यह सौष्ठव मनोहर भाव ग्रगट करता है। उपमा भी 
सुन्दर है । 
आय उमंग सौ मिली रँगीली गोप-चध्‌ अस, 

ननन्‍द-सुबन सागर-सखुन्दर सो प्रेम-नढी जस । 
परम-भागवत-राग-रसिक जु परीक्षित राजा, 

प्रश्न कियो रस-पुष्टि करन निज हित खुख काजा ॥ ३७॥ 

2 शच्दार्थ--उ्मंग > उमड कर, उम्रग के साथ, रँगीलीर 
रस-रंग वाली, जु>जो, काजा - वास्ते, के लिये--सम्प्रदान 
कारक की विभक्ति के रूप में काज शब्द का अयोग अवलोक- 
नीय है। मु 

भावार्थ--सागर-रूपी कृष्ण से प्रम-नदी रूपी गोपियोँ 
आकर उमग के साथ मिल गई। परीक्षित राजा ने इस पर 
श्री शुकदेव जी से निम्न प्रश्न पूछा । 

अर्थ/-वे रैंगीली ग्रोप-बधुये (गोपियाँ ) उम्रग के साथ 
समग्र म॒ कृष्ण से आकर इस ग्रकार मिलीं, जैसे सागर से नदियाँ 
आकर मिलती हैं | परम ञ्र थ भागवत के रसिक-रत्न ( भगवान 
के परम राग के रसिक, यदि रत्न के स्थान पर राग पाठ हो ) 
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परीक्षित राजा ने इस स्थल पर (श्री शुकदेव जी से) अपने 'सुख 
तथा रस को पुष्ट करने के लिये यह प्रश्न किया । 


नोट:- उपमा वडी ही मनोहर तथा वास्तिकता-पूर्ण हे । 
कृष्ण का वणु सागर सा है, उनसे अगाध रस भी उसी के ससान 
भरा है, वैसे ही गोपियाँ भी उमग के साथ उसड़ी हुई प्र म पूर्ण- 
नदी के समान आकर उनसे मिल रही है । नदियाँ जिससे 
रस पाती है उसी से अंत मे उस रस के साथ जा मिलती है-- 
यही वात गोपियों और कृष्ण के सम्मिलन में भी है। आगे कुछ 
शका-समाधान भी कवि के द्वारा किया गया है--यह भागवत 
पर आधारित है । इससे स्पष्ट है कि उक्त शका बहुत प्रथम' उठी 
थी और उसका समाधान कुछ आअंशों मे भक्तलअबरों के हारा 
किया भी गया था । देखिये प्रश्तोत्तर कैसा सुन्दर है । 


श्रीभगवत को पात्र जानि जग के हितकारी, 
उदर दरी में करी कान्ह जाकी रखवारी । 
सुन्दर स्याम-कथा छिन छिन प्रिय लागे, 
” लम्पट परजुबती बातें खुनि अनुरागे॥ र८॥ 
शब्दाथ:--सरल है । 
भावार्थ---स्पष्ट है-- 
अथथ/--जगत के हित करने वाले कृष्ण भगवान ने, जिनको 
भागवत का पात्र जानकर उद्र मे रख जिनकी रक्षा की, जिनको 
प्रत्येक क्षण कृष्ण की सुन्दर कथा ऐसे अत्यत प्रिय लगती है. 


जैसे लम्पट मनुष्य को पर-स्त्री की ब्रातचीत मे सालुराग आनन्द 
मिलता है 


हो | मुनि, क्यी' ग्रुनमय सरीर परिद्दरि पावे हरि 
जो न भजें कमनीय कान्ह कहे ब्रह्म-भाव करि। 
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तब कह श्रीसुकदेव देव ! यह अचरज नाहीं, 
स्वभाव भगवान कान्ह जिनके हिय माँद्दी॥ २६॥ 


भावार्थ:--जो त्रह्म-मभाव से नहीं, वरन्‌ कमनीय भाव से 
ऋष्ण को भजते हैं वे गुण-युक्‍्त शरीर से केसे भगवान को 
पा सकते हैं--गुण-युक्त शरीर से सगुण हरि की प्राप्ति होगी 
ओर गुण-युक्त शरीर को छोड कर ही निगु ण॒ ब्रह्म की उपासना 
तथा आप्ति सम्भव है--गुण-युक्त शरीर से जो केवल कमनीय 
सगुण कृष्ण की भक्ति करते है और उनमे त्रह्म-माव नहीं रखते 
वे केसे हरि को पा संकते हैं ( क्योंकि विना योग और ज्ञान'के 
ब्र्म-प्राप्ति कहाँ ? ) अथवा जो कृष्ण को ब्रह्म-भाव से शरीर- 
गुण-घर्म छोड कर भजते हैं, वे कैसे हरि को पा सकते है ? (दो 
“ज्ञ” और “नहिं” मिल कर “हॉ” या दों अस्वीकार-सूचक 
अव्यय स्वीकार-सूचक हो जाते है ) श्री शुकदेव ने कहद्य कि 
हृदय मे सगवान को रखना चाहिये, चाहे जो भाव उनके प्रति 
हो--हरि-प्राप्ति इसी से होती है यह विस्समयावह बात नहीं | 


अर्थः--बह मुत्ति गुण-युक्त शरीर को छोड कर ( झुत्यु 
पाकर या शरीर का ध्यान छोड कर ) क्‍यों भगवान को पाता 
है--शरीर के साथ ही क्‍यों नहीं पाता-जजैसे गोपियों ने पाया 
था--और जो कमनीय कृष्ण को त्रह्म भाव से नहीं भजता-- 
अथवा--हे मुनि ! जो व्यक्ति या जो सुनिं कमनीय कृष्ण को 
बह्य-भाव से नही भजता ( जैसे गोपियों ने ) वह कैसे गुणयुक्त 
शरीर से भगवान को पा सकता हे--अर्थात नहीं पा सकता-- 
बह साकार सगुणोपासक नहीं, निराकर नियशु स्योपासक 
अत. सगुण शरीर से कैसे ज्रह्म को पा सकता है--अथवा जो 
कृष्ण से त्रह्ममाव न रख कर ( केवल कमनीयवा के भाव से ) 
कमनीय कृष्ण को नहीं भजता, वह केसे हरि को शुणयुक्त 
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शरीर के साथ ( गोपियों के समान ) पा सकता है ( दूसरी 
पक्ति मे “न” को “जो” के साथ या प्रथक रखने से अथ-विभि- 
जता होती है। ) तब्र श्री शुकदेवजी ने कहा कि हे देव ! यह कुछ 
आश्चये-जनक बात नहीं, देखो--सवब भाव ( सब भाव से, 
किसी भी भाव से हो--या भगवान सबे भाव मय हैं ) से ऋष्ण 
भगवान जिनके हृदय में है--उनका हृदय में रहना ही प्रधान 
वात है--उनके प्रति भाव चाहे जो हो--वे ही उन्हें पाते हैं । 


नोट--भ्रश्न और उत्तर दोनों अव्यक्त रूप में है, विशेषतया 
अश्न॒ तो ऐसे शब्दों मे है कि बह नितान्त सदेह-पू्णं और अस्पष्ट 
/ किन्तु भाव यह जान पडता है कि जब सगुण शरीर के साथ 
गोपियों ने, जिन्होंने कृष्ण के प्रति ब्रह्म-ममाव न रक्‍्खा था और 
जिनसे योग और ज्ञान का अभाव था, कृष्ण को पा लिया, तब 
भला थे लोग, जो हरि के सगुण रूप को छोडकर निराकार- 
निगुण-ब्रह्म के रूप की उपासना करते है, कैसे हरि को पा सकते 
। या तो सगुणेरवर को सक्ति से ही या निगु णोपासना से ही 
ज्क्मकी प्राप्ति हो सकती है--दोनों प्रकार के साधकों को--केसे 
हरि की प्राप्ति होती है, या जो ऋष्ण मे त्रह्म-भाव नहीं रखते, वरन्‌ 
उन्हें केवल कमनीय सगुण-भाव से पूजते है, वे केसे उन्हे पा 
सकते है-क्योंकि ब्रह्म निगुण है, अतः निर्गुण-भाव से ही लभ्य है; 
सशरीर उसकी ग्राप्ति केसे सम्भाव्य है, इत्यादि प्रश्न उत्पन्न हो 
सकते या होते है--तनिक अन्वय को बदलिये और अथ की 
विभिन्नता देखिये । उत्तर मे कहा गया है कि भाव कुछ भी हो, 
यदि हृदय से भगवान का पूर्ण ध्यान है तो वह अवश्य मिलता 
है--इसी की पुष्टि मे उदाहरण भी आगे दिये गये है । 


परम दुष्ट सिछुपाल बालपन ते निनदक अति, 
जोगिन को जो दुरलभ खुरलभ सो पाई गति। 


१ 
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या रस ओपी गोपी सब तिरियन सौं न्यारी, 
कमलनयन गोविन्द चन्द की प्रान सों प्यारी ॥ ४०॥ 
शब्दार्थ-सुरलभ-खुलभ ( दुलंभ की प्रतिकृत्ति-रूप में ) 
या सुर-देवता + लभ--पाना-देवों के पाने योग्य, ओपी-- 
मँजी हुई, निमज्जित, भरी, पगी, पली हुई, तिरियन-ख्त्रियों । 


भावार्थ--शिशुपाल ने सदा ऋृष्ण का ध्यान रखता, यद्यपि 
विपक्ष-भाव से ही, तो भी योगियों के लिये भी जो दुर्लभ गति है 
उसे प्राप्त कर लिया। गोपियोँ भी इसी भाव से परिपूर्ण थीं और 
इसीलिये श्रीकृष्ण को अत्यन्त प्यारी थीं । 


अर्थ--देखो ' शिशुपाल ने भी, जो बडा ही दुष्ट तथा अपनी 
बाल्यावस्था से ही ऋष्ण की निन्‍दा करने वाला था; ऐसी गति 
सुलभ रूप से प्राप्त की, जो योगियों के लिये भी ढुलभ हे, 
क्योंकि उसके हृदय मे सदा श्रीकृष्ण का ध्यान रहता था । गोपियाँ 
सब स्त्रियों से छ्थक या निराली होकर इसी भाव से भरी हुई 
थीं और कमल-नेत्र श्री गोविन्दु-चन्द्र को प्राणों के समान 
प्यारी थीं । ५ 

नोट--यहाँ एक विशेष प्रकार की भक्ति का सकेत दिया गया 
है । भगवान का शत्रु, होकर भी कोई भक्त हो सकता है, शत्रु 
भाव से भी भक्ति होती है--क्योंकि शत्रु, का ध्यान हद में 
सदा रहता है, मित्र या सखाभाव का यह शत्रु -भाव रूप 
है । गोस्वामी तुलसीदास ने भी रावर को श्री राम का शत्रु-भावे 
वोला भक्त माना है। #शत्रु-भाव की महत्ता मित्र-भाव तथा 
योगनज्ञान की महत्ता से भी अधिक दिखाई गई है--- जोगिन को 
जो दुर्लभ, खुरलभ सो पाई गति” । निष्कर्प यह है कि 
हृदय मे भगवान के अविकल झुव ८ न का होना ही मुल्य 
भक्ति-भाव है। यह बात गोपियों में विद्यमान थी, इसी से 
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श्रीकृष्ण की प्यारी सहचरियाँ थीं। हिन्दू-धर्म और भक्तिन्माग 
का यह है विस्तृत औदाय | 
इससे स्पष्ट है कि सत-भेद के होने पर मी उद्देश्य की समा- 
नता से एकता होनी चाहिये । सिन्न भिन्न मार्गों एवं साधनों के: 
हारा भी उद्देश्य की प्राप्ति साध्य है। इसी को ध्यान में रखकर 
विर्षक्तियोँ के प्रति भी विरोधभाव न रखना चाहिये। धन्य है 
हिन्दू धरम, ओर धन्य है इसका असीसोदार भक्त्-प्रेम । 
अब कवि फिर अपने प्रसंग के सूत्र को उठाकर आगे बढ़ता 
है और गोपियों को वन मे लाता है । 
*“सुर-रंजन,भंजन भ्रुव-भारा । जो प्रभु लीन्‍्ह समचुज अवतारा । 
तों में जाइ बैर हठि करिहों | बिन प्रयास भव-सागर तरिहों ।” 
दम 
जिनके नूपुर-नाद खुनत जब परम खुद्दाये, 
तब हरि के मन मयन सिमणटि सब स्रवननि आये । 
रुलुक भुनक पुनि भली भाँति सौं प्रगट भई जब, 
पिय के अँग ओंग सिमटि मिले हैं रसिक-नयन तब ॥8६॥ 
शब्दार्थ--( सुनत ) सुने--सुन पड़े सुनते ही, रुनक--एकः 
प्रकार के आशभूषणों से उत्पन्न शब्द या आभूषणों तथा नूपुरों 
में लगे हुये रूवके--कुनका--एक प्रकार का शब्द । 
भावार्थ--द्रस्थ गोपियों के अस्फुट नूपुर-शब्दों के सुनने.के 
. लिये सन तथा नेत्र या इनकी शक्तियाँ कानों में खिंच आई । 
: फिर उस शब्द के स्पष्ट रूप में अ्रगट होने पर सारे अंग नेत्रों मे 
: आकर एक हो गये--अर्थात्‌ शरीर की समस्त शक्तियाँ एकत्रीभूत 
; हो नेत्रों मे दर्शन-लालसा के वलीयसी होने पर आ विराजीं। 
. अर्थ--उन ( वन की ओर या अपनी ओर आती हुईं ) 
। गोषियों के नृपुरों के सुन्दर शब्द जब कृष्ण ने सुने, तब उनके 
2, 
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नेत्र और मन सब सिमिद कर कानों में आ गये । यह 
नूपुर-शब्द की अस्पष्टता की दशा मे हुआ, किन्तु बाढ को 
जब फिर नूपुरों की रुवक-कुनक स्पष्ट रूप में सुनाई पड़ी). 
तब प्रेमी (प्रिय) कृष्ण के अगअत्यग सब एकत्रीभूत हो 
रसीले प्रेमी नेत्रों से मिल गये । उन्हे देखने की लालसा लगी 
और नेत्र तदथे चंचल हो चले। . 

नोट--कवि ने प्रतीक्षित प्रेमी व्यक्ति का (अमिका के आग- 
सन के समय पर ) सुन्दर चित्र खींचा है। प्रथम दूर से आती 
हुई गोपियों के नूपुरों के शब्द अस्पष्ट रूप मे ऋष्ण को सुनाई 
पड़े, अतः उन्हे ध्यान से सुनने कथा परखने और पहिचानने के 
लिये ( कि यह अस्फुट शब्दकिस वस्तु का. है ) उनका मन कानों 
मे आ गया अर्थात्‌ कर्ण-गोचरित शब्द को वे सध्यान' परखने 
तथा पहिचानने लगे । नेत्रों की भी शक्ति कानों मे पहुँच गई 
क्योंकि जिना शब्द को पहिचाने नेत्रों में द्शन-लालसा नहीं 
सकती । ऐसे समय पर नेत्र देखते हुए भी देखते नहीं हैं-- 
क्योंकि उस समय चैतन्य मन, जो नेत्रों को चेतना-शक्ति देता 
है, उसी शब्द के परखने मे लगा रहता है| यह्‌ मानव-प्रकृति का 
स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक अनुभव है । जब शब्द के स्पष्ट 
होने पर मन उसकी परख कर अपनी दशा मे आ जाता है, तब 
यदि वह अभीष्ट शब्द हुआ या उसी पदाथ से आता हुआ जिसके 
प्रति प्र मानुराग है, तथा जिसकी लालसोत्कठापूर प्रतीक्षा है, तब 
मेत्रों में दशन-लालसा की चचलता आ जाती है, (कान शब्द को 
साधारणत. सुनते रहते हैं.) वे दर्शनोत्कठा से दौड़ने लगते है-_ 
ऐसी अवस्था में मन का कार्य भी छुछ दब सा जाता है। 
शरीर में एक प्रकार की आत्मविस्मति सी आ जाती और 
सारी शक्ति मानो नेत्रों दी में आ जाती है, सुन्दर स्वाभाविक 
आर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। कवि ने और किसी अग को 
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रसिक न कहकर यहाँ नेत्रों को ही कहा है, क्‍योंकि नेत्र ही 
प्रेमावस्था मे सजल या रसयुक्त होते है, उन्हीं से प्रेम-रस की 
उत्पत्ति होती है, इन्हे तो प्रेम की पुस्तके ही कहा गया है। 

सबके सुख अवलोकत पिय के नेन बने यो, 

स्पच्छ सुघर ससि मॉमक अरबरे हैं चकोर ज्यों । 
अति आदर कर लइईट, भरे, चहँदिसि ठाढ़ी मनु, 
छठ छवीली छेंकि रही मुदु घन,मूरति जनु ॥४२॥ 

शब्दार्थ :--अरबरे--चंचली भूत हुये, भरे--भेटकर, छ॒टा-- 
(लक्षणा से) विद्युच्छटा, विद्युत्‌ का भाव यहाँ तत्सम्बन्धी घन से 
असिव्यंजित है। कर--पू का क्रिया, करके या हाथ से । 

भावार्थ : - ऋृष्ण ने आकुल नेत्रों से सब गोपियों ,को आया 
हुआ देख उनका सादर स्वागत किया और फिर उन्हें हृदय से 
लगाया । इसके उपरान्त सब गोपियों उनके चारो ओर खडी 
हो गई । 

अर्थ :--सव आई हुई गोपियाँ के मु्खों को देखते समय 
कृष्ण के नेत्र इस अकार ल्वगने लगे जैसे स्वच्छ सुन्दर चन्द्रमा 
के बीच में चचलोभून होकर चफोर हाँ । श्रीकृष्ण ने उन्हे सादर 
हाथ से लिया अथोत्‌ उनका सादर स्वागत किया और फिर 
उनको हृदय से लगाया, तदननन्‍्तर सब चारो ओर यों खड़ी हो 
गई जैसे मृदुल घन-मूर्ति को चारो ओर से विद्युच्छटा ने घेर 


लिया हो । 
दो -प्रत्येक मुख के (गोपियों के मुख चन्द्र के समान है) 
_ देखने में उनके (ऋष्ण के) नेत्र चंचल चकोर के समान जा 
. रते थे, नेत्र कऋष्ण-मुख-मध्य होते हुये भी जाकर गोपियों के 
| मुख़-चन्द्रों पर ग्रतिविम्बित होते थे और श्याम-रूप हो चकार 
, से लगते थे । नेत्रों में भी नेत्र प्रतिबिम्बित होते हैं--सुन्दर और 
। नैसर्गिक अनुभूति-वर्णन है। आदर से (प्रेम-सने हो ) कृष्ण 
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ने गोपियों का स्वागत किया और फिर उन्हें मेटा, जैसे वे . 
अतिथि हों । ऐसा ऋष्ण ने क्‍यों किया ! उत्तर है प्रेम-प्रगाढ़ता 
की वृद्धि के लिये, इस निठुर सी वैमुखी दृत्ति के दिखाने से 
गोपियों मे छुछ और प्रगाढता आ जावेगी आर कृष्ण के ऊपर 
उनका एहसान न रहेगा। ऋष्ण कहते है कि तुम क्यों आईं, 
तो तुम्हे नहीं घुलाया। में तो अपनी मौज मे बशी बजा रहा 
था ? तब गोपियाँ प्रार्थना करती है. कि अब तो आ गई, अब 
अपनाइये, तब कृष्ण अपना अभीष्ट सिद्ध करते हुये 
को अपना ऋणी बनाते है। यह चठुर था नागर नायक की 
तीति-रीति-कुशलता है, वह अपने श्रेम को कौशल से छिपाकर 
अपना कार्य सिद्ध करता है। इसी से “सादर” शब्द का प्रयोग 
किया है, और “सप्रेम” को, जो वहाँ अयुक्त हो सकता था, नहीं 
रक्‍्खा । यही है सार्थक तथा साव-पोषक प्रयोग शब्दों का। 
उपसा भी नीचे चोखी है। 
नागर नगधर नन्द-नन्द हँसि मन्द मन्द तब, 
बोले बाँके बेन प्रेम के परम झयन सब। 
उज्ल रस को यद्द स्वभाव बाँकी छवि पाव॑, , 
बँक चदन अरू कहन बँक अति रसर्दि बढ़ावे ॥४२ 


शब्दार्थ :-नगधर--गिरघर, बाँके-टेढे, उलटे। व 
से ( देखिये करणकारक की विभक्ति का लोप ), बँक-:वर्क 

भावार्थ :--चतुर श्रीकृष्ण ने गोपियों से मन्दहास के सी. 
कुछ टेढे- बचन कहे, क्योंकि ऐसा बाँकापन अेमनन्‍्स्स के 
बढ़ाता है। 

अर्थ :--चतुर नन्‍्द-नन्‍्दन गिरधर #+ए मद मंद मुसर्ः 
कर प्रेमागार वक्र बचन ( उल्टे बचन, जो न कहे जा' 
चाहिये थे या जो गोपियों के विरुद्ध थे. प्रेम के प्रसंग: 
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चैसनस्य या विमनता-सूचक वाक्य अवश्य प्रेमिका गोपियों को 
अभीष्ट न थे ) बोले | कवि अपनी टिप्पणी इसी पर जमाता 
है कि उज्वल प्रेम-रस का यह स्वभाव है अर्थात्‌ यह उसमें 
नैसगिक वात है कि वह वक्रता या उलटे रंग-ढग से बढ़ता है, 
वॉकेपन से कहना, सुनना, देखना तथा चाहना सभी को चाँका 
या चक्र होना चाहिये--यह प्र म-रस की वृद्धि करता है । 

नोट +--बस्तुतः बात यही है कि प्रेम-रस मे ऐसे बाँकेपन से 


. और श्री-बृद्धि होती है, यह रसिकों तथा प्रेमियों का प्रत्यक्ष 


|] 


कब्र ््ब न 


| 


। 
६ जान पड़ीं, गुन-स्वरूप--सगुण रूप वाले--गुणी, चतुर सब 


५४ 
रध 


* अनुभव है। इसी रस-ब्ृद्धि के लिये श्रीकृष्ण ने अथम साधारण 


व्यवहार ( उपचार-पूर्ण आदर से स्वागत करने ) की भूमिका 
रक्‍्खी है और अब मूल पाठ प्रारम्भ किया है। व्यंग्य रूप के 
वॉके प्रेम को तो देखिये । नट नागर ही ठहरे ! आगे कवि कुछ 
और भी कारण इस ब्रॉके पन के प्रयोग का दे रहा है ? 
ये सब नवलकिसोर गोरि भरि प्रेम महा रस, 
तातें सम्ुक परी कीन्दीं पिय परम प्रेम-बस । 
जेसे नायक गुन-स्वरूप अति रसिक महा है, 
खब ग़ुन मिथ्या दोय नेक जो वँँक न चाहे ॥ ४४ ॥ 
शब्दार्थ :--गोरि--गौर वर्ण चाली, समुझिध परी--समुचित 


शुणणों के सागर-रूप--सब गुण-युक्त। 


३! शावार्थ :-गोपियों को नवीन किशोरावस्था तथा प्रेम से 
6 पेश देख कृष्ण ने व्यंग वाक्‍्यों के द्वारा वक् प्रेस का अनुसरण 


है हु 
रा 


किया है, वे सब गुणों से थुक्त हैँ, अतः यह भी उनमे अवश्य 
होना चाहिये । 

अर्थ :--गोपियाँ सब नई किशोरावस्था की और अत्य॑त 
भेम-रस से पूर्ण है, इसी से कऋष्ण को, जो प्रेस-रस के वशीभूत्त 
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हैं, यह ढग उचित जान पडा और इसी से उन्होंने ऐसा [किया 
भी। चूँकि नायक गुण-स्वरूप ( सगुण-गुण-युक्त, गुणी ) और 
बडे ही रसिक हैं, इसलिये यदि वे रस-बक्रता को न चाहें और 
न अपनावें तो उनके सब गुण मिथ्या हो जावे ( गुणों की 
समस्तता के अंतर्गत यह वक्रता का भी गुण तो आ जाता है-- 
अत. समस्त गुणों से युक्त व्यक्ति में यह भी होना चाहिये । ) 

नोट /--नवीन अवस्था मरे वस्तुतः स्वभावतः--टेढ़ी-मेढी 
उलटी-सीघी बातचीत, हास-परिहास की रीति-नीति प्रिय होती 
है---विशेषतया नये प्रेमी और प्रेमिकाओं के प्रण॒य-प्रसग मे, यह 
बात प्रौढावस्था मे चिर साहचर्य से कम या दूर हो जाती है-- 
मानव-प्रवृति का चित्रण है--अब तनिक तकसगत और दाशे- 
निक कारण देखिये-वह यह है कि चकि कृष्ण सगुण ब्रह्म-स्वरूप 
हैं, और नर-लीला भी उन्हें करनी है, फिर वह विरुद्धाविरुद्ध सब 
गुणों के आगार हैं इसी से उनमे वक्रता का भी गुण है--इस 
प्रकार इंश्वर मे विरोधाभास दिखाया गया है, वह सब ग्रकार से 
विरोधों का आगार है, विरोध भाव उसी पर चरितार्थ हो 
अविरोध मे बदल कर एकता के रूप मे आ जाता है । 

बचन कहे केउ नरम कहे केइक रस बर कर, - 

केड कहे तिय-धर्म मर्म-बेघक खुन्दर बर। 
खुनि रखाल प्रिय बंक बचन सब चकित भह यो 
बाल-मुगनकी माल सघन बन भूलि परी ज्यों ॥४५॥ 

शब्दार्थ :--कैइक--कुछ, कई एक, नरस--कोमल, वर-: 
श्रेष्ट या कृष्ण, रसाल--रसिक, रस, युक्त--योगिकशब्दू--रस- 
रस-+आल-- आलय--स्थान--रसस्थान - रसयुक्त, चकित-- 
चक्रित या चकित | 

भावार्थ :--अथम तो गोपियाँ अपनी इच्छा के अनुसार 


रासपंचाध्यायी 


बाते उठा रही थीं घर उन्हीं मे 


अर्थ :--कुछ तो कोमल बचन कह, रही 
प्रिय कृष्ण के रस का वर्णन कर रही 
कह रही है, जो अत्यंत सुन्दर और सम का भेदन करने वोट - 
है, किन्तु वे सब रसिक कृष्ण के उलटे वचन सुनकर या 
$, जैसे मुग-शावकों की सालिका सघन बन से भूरे 


: आकित हो गई, जे 

पर 

पड़ी हो है 

री नोट :--गोपियाँ प्रथम कृष्ण का बॉका भाव अपने न 
अपनी धुन में मस्त 


«४ वेश के कारण न समभ सकी, वे अपनी ही 
९. रही, किन्तु जत्र उन्होंने कृष्ण के उलदे-सीधे बंचेन सुने तब 
् नागरता ? यहाँ कवि ने यह 


5... नहीं दिखलाया कि कृष्ण के वे वक्र या उ्यूग वाक्य क्‍या थे, आगे 


है 


८0 चलकर थे इतना कहते है. कि हमारे दर्शन तुम्हे हो गये, अब 
कई जाओं--बस गोपियों की दशा ठुदंशा मे परिणित हो जाती है | 
2 “मनन्‍्द पररुपर हीं लखीं तिरछी अखियन अखस- 
दी रूप-उद्धि इतराति संगीली मीन-पॉति जंख। 
है शा हा हुई, इंतराति 

उछल कर खेलती हुई । 
की १. भावार्थर-स्पष्ठ है। बक्र-नेत्रों। से देखती हुई गोपियाँ हँसी 
८. ' के साथ अत्यत शोभायमान हैं. । 
हे अर्थः--वे परस्पर एक दुसरे की ओर तिरखे नेत्रों से देख- 
(पी &0.. देख कर मदन्‍मद हँसी, उस समय उनके वक्र-नेत्रों की शोभा ऐसी 


हि लगती थी, जैसे रूप के ससुद्र में इतराती हुई इंगीली मर्ललियों 
2 ७... को पक्तियाँ हों।। इसके पश्चात दोहा है । 


कि अल पेसे 
पे ही ये दस हेंसि ऐसे की, खन्दर खबर राड, 
हक हमसो दरस तुम्दे भयी, अब अपने घर जाउ ७४च्षा 


श्फ रासपंचाध्यायी 


बालाये मोहन के अनुराग मे रँग कर ऐसी सुन्दर गदुनद्‌ 
वाणी से बोलीं जो कृष्ण को अत्यत मधुर प्रतीत हुई । 


नोटः--यहाँ वे दुःख-सार से नम्नानन होती हैं, न कि लजा- 

भाव से, साथ ही प्रथम संज्ञाहता हो फिर सचेत हो कर केवल 

सिर हिलाकर घर जाने मे अपनी अस्वीकारता प्रगट करती हैं-- 
अमित” शब्द ही इस भाव को व्यजित करता है। 


नोटः--यहाँ केवल अग्रिम विरह से ही तात्यय है, यह सूच्य 
है | प्रसगानुसार विरह-दशा है, नहीं, क्योंकि गोपियाँ ऋष्ण के 
सम्मुख है, हॉ विलगता ओर विसनता का भाव अवश्य हअष्ण 
के द्वारा कुछ प्रगट सा किया गया है। इसका फल कदाचित विरह 
ही होगा, यह सोच कर गोपयिँ ढुखी है, और उनमें अग्रिम- 
विरह को अप्नि उठ आई है | किन्तु आनेवाली बहुत सी बाधाये 
यत्न से दूर की जा सकती हैं, अत' यह विरह भी अयत्न से हटाई 
जा सकती है, यही सोच कर गोपियाँ गदुगदू्‌ स्वरु से ऋष्ण 
के सम क् अपनी प्रार्थना तंथा बेदना मघुर गिरा से रेंखती हैं, न 
कि करुण गिरा से ,रूखी और कट्ु शब्दावली के साथ नहीं, 
क्योंकि यह अनुचित अनभीष्ट फल देने वाली है । मधुर गिरा 
से ऋष्ण वशीभूत हो सकते हैँ, और उनकी नीरस बैमुखी-्ृत्ति 
दूर हो सकती है। कहा भी है “वशीकरन इक मत्र है--परि हरु 
बचन कठोर” | या--मीठी वानी बोलिये, मनका आपा खोय । 
आओरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। “रहिमन मीठे 
बचन सों, सुख उपजत चहँ ओर” ।- आदि-साथ ही कृष्ण 
के सन मे चाहे कुछ हो, उनके मन में तो अब भी मधुर 
रसीला प्रेमालुराग सरस रहा है, वही मघुर - वचन भी 
वरसा-रहा है--इसलिये कवि “मोहन अनुरागी” पद्‌ रखता हे, 
इसी हेतु उनपर क्षरिषक भावी विरह-शका के ताप का प्रभाव 


रासपंचाध्यायी ९. 


कम ही पडा, जो पडा भी उसे भी उन्होंने उछवासों से निकाल 
दिया है। मधुर-अधर भी रंच सुसकाते है--इसी से उनसे 
मधुरता है,जो वाणी को भी मधुर कर देती है | करुणा उठी तो, 
फिर सी प्रधानता श्रगार की है। गोपियों मे ऋृष्णानुराग के 
प्राधान्य-प्रावल्य से कुछ कुफलमद बुरा भाव नहीं उठा, इसी से 
गोपियाँ केवल गद्गद्‌-एवर और मधुर गिरा से विनती करती हैं । 
यह सम्भवतः रति-भावजन्य है, विरह-जन्य नहीं । 

हे मोहन ! हे प्राननाथ ! झुन्दर खुखदायक, 

कर वचन जनि कहो नाहि ये तुम्हरे लायक । 
जब कोऊ वबूझे धर्म तवें तासों कहिये पिय |, 
विन बूक्के ही धर्म कतक कहिये, दहिये हिय ॥४६॥ 

शच्दार्थ---जनि » मत, कतक « कत, ( स्वार्थेक' ) क्‍यों । 

भावार्थ:--है प्राशेश | कठिन और तनिष्ठुर वचन न कहो, 
तथा बिना पूछे धर्म का कथन कर के हृदय न जलाओ, यदि धर्म 
के सम्बन्ध में कोई प्रश्न करे तो तुम' उसे बतलाओ । 

अर्थः--हे मोहन ' हे सुन्दर सुख्॒ देने वाले प्राणताथ ! तुम 
कठिन और निष्ठुर वचन न बोलो, ये तुम्हारे योग्य नहीं--सुम्हे 
नहीं फन्ते, जब कोई तुमसे धर्म पूछे तब तुम उससे कहो, 
बिना पूछे ही तुम धस्मे का कथन कर के क्यों हृदय जलाते हो । 

नोटः--गोपियाँ श्रीकृष्ण को साभिप्राय और सहेतुक शब्दों से 
सम्बोधित करती है,वे ऋष्ण को मोहन अर्थात्‌ मोहन या वशीभूत 
करने वाला कह कर यों व्यजित करती है कि प्रथम तो उन्हें हितकर 
और अब निष्ठुर और कठोर शब्दाघात करना सबंथा, अनुचित 
है, फिर वे उन्हे प्राशनाथ कह सूचित करती हैं कि उन्हीं के हाथ 
उनका जीवन-सरर है, प्राणनाथ होकर वे सुन्दर सुखदायक भी 
है, अतः सुन्दर सुखद होकर दुखद वचन कहना उन्हे योग्य नहीं,. 


दर रासप॑चाध्यायी 


धर्म छोड देती हैं। न केवल वे ही, वरन्‌ खग, मय और नगों 
का भी धम तो मुरली की माधुरी के समुख नहीं स्थिर रहता, 
इसी मुरली से हम भी वशीकृत की गई हैं, बस अब हमें आप 
अपनाइये, आगे कुछ कहा नहीं जाता । 

अर्थ :-यह सब तो है ही, साथ ही विशेषता यह है कि 
आपकी मुरली तो ग़जब कर रही है। मधघुराधरों के सुधा-रस 
से सुससचित आपकी मुरली को सुनकर कौन ऐसी तरुणी 
त्रिथुवन मे है जो अपना धर्म न त्याग दे । देखो खग, मृग और 
नयों का भी धर्म कैसा हो रहा हैे। अब विलगता छोड, हे 
आशणेश ! हमे अपना कर लो, अब कुछ ओर नहीं कहा जाता | 

नोट / --छ० नं० ४० के अतिम पद को यहाँ गोपियाँ दूसरे 
अथ्थ मे लेकर कहती है कि लौकिक स्त्री-धर्म, आपके रूप के 
सम्मुख लौकिक अ्रम ही है, क्योंकि आपकी मधुर मुरली को सुन 
जिभुवन की तरुशियाँ सामाजिक-लौकिक धर्म को (श्रम जान) 
त्याग देती है। भगवान के भक्त को सामाजिक तथा सांसारिक 
'घर्म की आवश्यकता नहीं, उप्तका धर्म इन सब से परे है, उसके 
लिये लौकिक एवं सामाजिक धम भ्रमात्मक प्रयंच ही है। २०४ 

अरू तुम्दरे कर कमल महा दूती यह मुरली, 

राखे सबके धर्म प्रम अधरन रस जु-एली। 
झुन्दर पिय कौ बदन निरखिके को नहदि भूले, 
रूप-सरोबर माँक सरस अम्बुज जन्न फूले॥श्श। 

शब्दार्थ :--दूती दूवत्व करने वाली चतुर श्रौढ्ा नायिक, 
शर्म -पातित्रत धर्म, भागवत धर्म, फूलै--विकसित और ग्रफु- 
ल्लित हो । मॉम, मॉाँह, मॉहि, में, मध्य ( अधिकरण-कारक 
की विभक्ति के रूप में है ) 

भावार्थ :--मुरली चूकि आपके अधरों में रम गई, इसीसे 


| 


रासपंचध्यायी ध्ये 


सव का धर्म ( पातित्रत ) बच गया, नहीं तो आपका मुख- 
सौंदय देखकर कौन नहीं भूल तथा फूल जाता। 
अर्थ /--तुम्हारे कमल-करों में यह मुरली-रूपी महादूती रम 
रही है, तुम्हारे अधरों के रस मे आलीन होकर इसने सब का 
धर्म रख लिया । अपने प्रिय का सुन्दर मुख देखकर कौन नहीं 
भूल जाता ( अपनी तथा अपने तन, धन-धास और धरम की 
सुधि खो देता ) और रूप के सरोवर मे कौन कमल के समान 
नहीं प्रफुल्लित होता हैं । 
नोट / -गोपियों ने बड़े चातुर्ये से स्वधम-रक्षा. का भाव 
अगट किया है । मुरली को दोप देकर वे कहती हैं. कि यह दूती- 
रूपी मुरत्ी-( जो नायिकाओं को नाप्नक से मिलाने का दूत-कार्य 
करती हैं) नायिकाओं को बुला लाती है और स्वयमेव विश्वास- 
घात कर स्वनायक (आप) के अधरों का रस” पान करने लगती 
है और गोपियों को वंचित रखती है | अच्छा हुआ और गोपियाँ 
नहीं आई, (यद्यपि सुग्ध और मोहित वे भी थीं) नहीं तो-ऐसे ही 
ये भी व्यथे अपना धमम खो बेठतीं । यहाँ श्रद्ञार के साथ भक्ति भी 
व्यजित है। यह कृष्ण के अधर-सुधा-रस से सिंचित सधुर मुरली 
की टेर ही थी, जिसने भागवत के भक्ति-धसेको चारों ओर गुजित 
कर निखरा-बिंखरा दिया--और दूसरे धर्मों के आक्रमणों से उसे 
रक्षित रक्खा, ओर धर्मों के नाद इसकी मंधुर तान के सामने कद 
आर फीके होकर स्थायी हो न ठहरे। इसी के कारण घर्म-प्रम 
पिरस्थायी हो गया । आगे कृष्ण को “प्रिय” शब्द से सबवोधित 
कर गोपियाँ अपने सम्बन्ध को हृढ़ करतीं और कहती हैं कि 
हम आपकी रूप-राशि से प्रफुल्लित हो चुकी हैं । 'फूले! शब्द 
श्लिष्ट है । अम्बुज से सुमन ( फूल और सुन्दर मन ) का भाव 
सूचरम-रूप से रक्खा है, जो “फूले” शब्द से व्यंजित है। यहाँ 


'.._ फिर शिख-निख वर्णन सा प्रारम्भ होता है । 


६४ “  रासपंचाध्यायी 


कुटिल-अलक मुख-क्मल मनी मधुकर मतवारे, 
तिनमें मिलि गये चपल नयन पिय मीन हमारे। 
वितवनि मोहनमन्त्र भींह जज्ञु मन्‍्मथ फॉसी, 
निपट ठगोरी आहि मनन्‍्द मुसकनि सझद़ हाँसी ॥५१) 

शब्दाथ +--फाँसी ( दुख देने वाली--मारक फाँसी ) फॉाँस,- 
पाश, निपट > पूर्णतः, ठगौरी >ठंगने “वाली, आहि--अहैः 
है ( अस्ति से अवधी का रूप )। ह 

भावार्थ .--कमल सा सुख, अमरावली से केश, चंचल नेत्रों 
को फेँसा रखने वाले हैं। मोहिनी दृष्टि और अकुटि मदन की 
फाँस सी है । सुसकान तथा मद हँसी ठगने वाली है। 

अर्थ ;--कमल रूपी मुख के ऊपर कुटिल अलकावली 
मतवाले मधुपों की जालिका-मालिका सी है--उन्हीं में हमारे 
मीन-रूपी चचल-नेत्र मिल गये हैं । आपकी दृष्टि तो मोहन-मत्र 
के समान है, और भ्रकुटियाँ मदन की फॉस के सदृश हैं । साथ 
ही आपकी मनन्‍्द मुसकान और मदु-हँसी पूर्णतः बंचने वाली 
ठगिनी है । - 

नोट /--४गार रस-पूर्ण आगिक वर्णन तो है ही, किन्तु 
विशेष बात अन्तिम पद में ही है-इस चतुर व्यग के साथ 
गोपियाँ कहती है कि आपकी मुसकान और हँसी ठगने वाली है, 
हमे लगती तो है-वह रसीली और प्रसन्नतामयी, किन्तु उसमें छल- 
छुद्ध की छटा छिपी है। उसमे विरसता तथा - निष्ठुरता का 
विष भी है, जिसे उसने अपने मधुर सुधा-रस में मिला कर 
अग्रगट कर रक्खा है । कृष्ण ने गोपियों के आने पर उनसे हँस: 
कर वक्र वचन कहे थे--“नागर नगधर नन्द-ननन्‍्द हँसि मन्व- 
मन्‍्द तब । वोले बाँके बैन प्रेम के परम अयन सब ॥? इसी 
परे गोपियों का यह व्यंग वाक्य है । वे कृष्ण के बाँके वेनों तथा 
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मद हास में मधुर प्रम-रस न पा सकी थीं--बरन उन्होंने 
नीरस शब्दों मे विपैले विपादकारक अथे छल-छद्ग के साथ 
छिपे देखे थे--अथवा यदि वे उस म्म-स्पर्शिनी हँसी और वक्त 
वचन की चातुरी को समझती थीं तो भी वें किस सफाई और 
सच्चाई से उसका प्रत्युत्तर उसी श्रकार की म्म-भेदिनी चक्रोक्ति 
से देकर कृष्ण को लज्जित कर रही है । 
अधर-छखुधा के लोभ भई हम दासि तुम्हारी, 
ज्यों लुब्धिन पद-क्रमल चंचला कमला नारी। 
जो न देड यह अधराम्त तो खुन झुन्दर हरि, 
करिहे यह तन भस्म बिरह-पावक में गिरि-परि ॥५श॥ 


शच्दार्थ :--भई' ८ हुई हैं (सिलाओ--अवधी और खड़ी 
वोली के रूप ) देउ -देते ( देते हो या दोगे--मिलाओ अवधी 
ओर खड़ी बोली फे रूप ) सुन सुनों--अपमान या क्रोध-सूचक, 
वैमनस्य या, विमनता से पूर्ण प्रयोग--क्योंकि यदि माँनने वाला 
मॉगी हुई वस्तु नहीं पाता तो वह कुपित सा हो कर उसे न देने 
वाले व्यक्ति के अपमान ही करने की चेष्टा करता है, और 
अपने शब्दों के द्वारा करता भी है। करिहै करेगी ( सिलाओ--- 
अवधी और खड़ी बोली के रूप ) । 

भावार्थ :--आपके अधर-सुधा के लोभ से हम आपकी 
दासी हुई है, अब यदि आप हमें वह्‌ न देंगे तो हम विरहाप्नि 
में जल जावेगी । 

अर्थ :--हम तुम्हारे अधराम्रत के लोभ से यों दासी हो 
गई है, जैसे चचल-श्री ( लक्ष्मी ) पद-कमलों के लोभ से | अत: 
अब यदि हे हरे! आप वह अधघरासत हमे न देगे तो हम 
बिरहाप्रि-ज्वाला में गिर कर अपने इन ( कृशित ) कलेवरों को 
भस्मसात कर डालेगी । 

घ्‌ 
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नोट :--यहाँ लोभ का भाव प्रगट है, परन्तु यह सोच कि 
कदाचित कृष्ण निस्‍वार्थ भाव से ही प्र म-भक्ति को करणीय 
कहें, गोपियाँ अपने लोभ को समर्थित करती हैं, कि आप हममें 
लोभ का विकार या दोष बता कर हमे शुद्ध प्रेम और विमल- 
भक्ति की अनधिकारिणी न कहें, और त्याज्य न माने, क्योंकि 
आपने अपने पद-कमलों के लोभ से परिपूर्ण कमला को अप- 
नाया है । हमारा लोभ भी उसी के समान उच्च और जुद्ध है। 
उनमे चरण-रज-रस का लोभ था, हममे आपके अधराम्रत का है। 
उनमें यदि दास्य भाव है तो हममें माधुर्य भाव है-किन्तु है 
दोनों ही में भक्ति और प्रेम का भाव, फिर उनमें तो चाचल्य का 
ढुगुण भी है, हममें नहीं, अत. हम उनसे उच्चतर हैं । “गिरि- 
परि” पद्‌ में स्वाभाविक वैकल्यभाव है---यदि कृष्ण “नहीं” कह 
कर अधरामसत देने से इंकार करते हैं, तो उसी क्षण गोपियाँ 
विकल हो अपने को विरहाप्नि मे जला देगी। सुन्दर गूढ व्यंजना 
के साथ एक प्रकार की अनिष्ट-सूचक धमकी भी है । 

पुनि पिय पद के पाय बहुरि धरि,हहैं सुन्दर अंग, 

निधरक हू यह अधराम्त फिर पीवत हैं सँग। 
सुनि गोपिन के प्रेम-बचन आँच सी लगी. जिय, 
पिघलि चलल्‍यो नवनीत मीत सुन्दर मोहन हिय ॥४४ 

शब्दार्थ :--निधरक--निडर, आँच--ताप, उष्णता, चंव॑- 
नीत »माखन ( कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था तथा वे उसे 
बहुत खाते थे, इसीसे कवि कल्पना करता है कि उनका हृदय 
माखन से.परिपालित हो पूर्णतया तद्रप हो गया था और इसीसे 
तनिक प्रेमाप्रि या विरहमप्ि का नाम सुनकर ही पिघल चला ) 
अथवा. नव*>नवीन+नीतिजढंग, तरीका, मीत मंत्री 
( भाववाचक के स्थान मे गुण-वाचक का अयोग)--कपष्ण ने 
अब मैत्रीभाव की नवीन निति या रति अहण की, क्योंकि उनको 
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अमित्र निष्ठुर हृदय पिघल चला, अपनी प्राथमिक दृढ़ रीति 
उन्होंने छोड़ दी, अब नीरस निष्ठुरता से बे सरसता की ओर 
आ चले। 

भावार्थ :--भस्स होकर हस रज-रूप से आप के पदों तथा 
शरीर का स्पर्श कर अधरामृत भी पा लेंगी। यों गोपियों के 
अरे म-पूण वचन सुन कृष्ण का हृदय पिघल चला । 

अर्थ :--इस प्रकार जल कर तथा रज-रूप होकर हम आप 
के पावन पदों को प्राप्त करेगी ओर फिर सब अंगों का भी 
स्पर्श करेंगी । निडर होकर तब हम अधराम्रत का सी पान कर 
सकेंगी। गोपियों के ऐसे प्रेम-पूण वचन सुन कर कृष्ण के 
हृदय में कुछ प्रेमामि की आँच-सी प्रतीत हुई और इसीसे मोहन 
का माखन से परिपालित स्नेह-पूर् हृदय नवीन मैत्री की नीति के 
रूप में आकर पिघल चला | 

नोट :--सुन्दर साथेक कल्पना है--भस्म हो कर गोपियाँ 
रज-रूप से अपने को कऋष्ण कें पावन पदों से पवित्र कर ऊपर उठ 
उनके शरीर का शीतल स्पर्श-सुख प्राप्त करेंगी और फिर और 
ऊपर जाकर अधरामसत भी पा लेगी। यहाँ पर तृतीय पद में 
थति-भंग दोष सा खटक रहा है, आ, “चसी” से प्रथक और 
“व” और “सी” का साथ हो जाता है, जिससे पद बेसौके और 
बुरे ढंग से टूट सा जाता है। साखन-रूपी हृदय से क्या ही सरल 
स्वभाव-सिद्ध भाव व्यजित है । 

बिहँसि मिले नंदलाल निरखि प्रज-बाल बिरह-बस, 

जदपि आतमाराम, रमत-मभये, परम प्रेम-बस। 
बविहरत विपिन विलास उदार नवल नँद-नन्दन, 
नव कुमकुम, घनसार चारु चरचत हैं चन्दन ॥५६॥ 


शब्दार्थ :--जद॒पि--यद्यपि, आत्माराम--अपनी 'आत्मा में: 
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ही रमशण करने वाले--थोगेश्वर,--भे-या--भये--हुये ( मिलाओ 
ब्र० और ख० बो० के रूप )) उदार आत्माराम होकर भी जो वे 
गोपियों में रमने लगे, इसीसे उनकी उद्ारता बढ गई । धनसार-- . 
कपूर, चरचत है--लेप करते है । 

भावार्थ :--ऋष्ण ने गोपियों को विरह-वश देख प्रेम से 
उनका आल्िंगन किया । आत्माराम होकर भी वे परम प्रेम-प्रताप 
से स्मण करने लगे । चंदन, कपूर आदि का सबिलास विहार के 
साथ आलोपन भी होने लगा । 

अथ'; -ब्रज-बालाओं (आगता ही) को विरह के वश में देख 
कर नन्द-लाल श्रीकृष्ण हँसकर उनसे मिले । यद्यपि वे आत्मा- 
राम ( अपनी आत्मा मे ही रमने वाले ) है तथापि परस प्रेम के 
वश में होकर इन गोपियों के साथ रमण करने लगे। नवीन 
( नववय वाले--युवक, तरुण ) नंद-नंदन कुष्ण उधर विलास- 
भाव के साथ वन मे विहर रहे है। नवीन कुमकुम ( रोरी ) 
कपूर और सुन्दर चंदन का लेप कर रहे हैं । 

नोट :--श्रीकृष्ण का माखन-रूपी (माखन से मज्जित) हृदय 
पिघल ही चुका था । अतः वे रसिक-राज के सरस रूप में प्रगट 
हो गये, गोपियाँ तो विरह-वश थीं ही ( यद्यपि विरह थी नहीं 
क्योंकि वस्तुतः वियोग न हुआ था--हाँ भविष्य में उसकी 
आशका थी--इसीसे गोपियों को विरह-व्यथा सी प्रतीत 
चली थीं )--कष्ण इसे समझ गये और सँमल भी गये और रोती 
हुई तप्त हृदय-गोपियों को हासाम्त और आलिंगन-सुख से शान्त 
करने लगे । * 

यहाँ कवि श्रीकृष्ण को आत्माराम या योगेश्वर कहता है, वे 
योग और ज्ञान के असीसागार भी हैं, साथ ही प्रेम-वश 
साकार हो अभीष्ट भी देते है। न केवल आत्मा मे ही परमात्मा की 
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सत्ता है वरन्‌ शरीर से भी उसकी महत्ता है। परमात्मा का 
सयोग अध्यात्म-ज्ञान और योग से आत्मा मे ही नहीं होता है, 
वरन्‌ उसके सकार-रूप का संयोग बाह्य शरीर से भी होता है, 
यह प्रेस ( परम प्रेस--भक्ति ) से-/प्र म ते प्रगट होहि भग- 
वाना । आत्मा-परसात्मा का सम्मिलन दिखाते हये पुरुष और 
प्रकृति का सगुणात्मक प्र स-जन्य सम्वम्ध एवं सयोग भी दिखाया 
गया है। योग और अध्यात्म ज्ञान के साथ ही प्रम और भक्ति 
की भी महत्ता सानी गई है। यही विशिष्टाहेत और वल्लभ- 
सम्प्रदाय का मूल सिद्धान्त है, श् गार के साथ दाशनिक तत्व का 
सुन्दर समावेश है । आगे रास-लीला है, इसीसे मद्नोत्तेजना का 
रस-पोषक साज सजाया गया है--चन्दन, कुमकुम,कपूर आ गये, 
सुगंधि ने सनों को श्रमत्त कर दिया, विलास-विहार के लिये 
सुन्दर वन सजा है, जहाँ कुसुमायुध के शरों के लिये सुमन 
विखरे हैं---जहाँ रति रानी का मदन न्॒प के साथ खेल हो 
रहा है। 

अदभुत सांवल अंग बन्यो अदश्चुत पीतास्बरि, 

मुकुट धरे खिंगार प्रेम अम्बर ओढ़े हरि। 
बविगलित उर बनमाल लाल डर चलत चालवर, 
कोटि मदन की भीर उठत पुनि गिरत चरनतर ॥५ज। 

शब्दार्थः--साँवर «श्यामल ( भाषा-विज्ञान के हारा देखो 
परिवतन ) पीताम्बर--यहाँ रि तुक-साम्याथ है । 

भावाथ :--श्यासशरीर और प्रेस रूपी पिताम्वर है, शीश पर 
अ गार-मुकुट और कामदेवों की साला के समान बनमाला हृदय 
पर बिराजती है । सदेरु आर गार मुकुट रक्खे ओर प्रेम-पीताम्वर 
ओढे है । 

अथ :--श्रीकृष्ण का अत्यंत अद्भुत श्यामल शरीर है उस 
पर अद्भूत पीताम्बर भी है। आज्भार का मुकुट शिर पर तथा 
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प्रेमाम्बर शरीर पर सुशोमभित है | उनके हृदय पर चोखी चाल 
से चलती ( हिलती ) हुईं खिली हुई वनमाला है, करोड़ों काम- 
देवों की भीड मानो उठ उठ कर चरणों के नीचे गिर रहीं हैं। 

नोट:ः--बनमाल के खिले हुये फूल मानों कामदेव हों जो 
बार बार उठते और फिर चरणों पर गिर कर अपनी छोटाई 
प्रगट करते हों । करोड़ों कामदेवों की मालिका भी बिहारी जी के 
ऊपर बलिहारी है। श्यामल-रंग ख्गार का स्थायी-रग तथा 
प्रेम का स्थायी-रग पीत माना गया है; दोनों यहाँ उपस्थित है-- 
इसीसे कृष्ण प्र म-श्ट गार के साकार अवतार हैं । रूप-सोंदय 
अनूप हैं ही | हृदय मे कामदेव रूपी बनमाला है ही | सत्र सामान 
खूब सज-धज के साथ सज गया है । 

गोपीजन-मन-गोहन मोहनलाल बने थी, 

अपनी दुतिके उड़गंन, उड़पति घन खेलत' ज्यों । 
कु जन, कु'जन डोलत भन्नु घन तें घन आवत; 
लोचन त्रिषित चकोरन के चित चोप चढ़ावत ॥५५॥ 

शब्दार्थ :--गोहन +( गो +ईंद्वियाँ ७ हन «मारना < इंद्वियों 
को नाश करने वाले अर्थात्‌ उनकी शक्ति को खींचने वाले ) 
मन सोहन--मन को मोहने या चुराने वाले--कहीं कहीं साथी 
के अथ मे भी आता है । मुग्धवा से मोहित कर जड़ रूप कर देने 
का भाव इससे स्वभाविक हे--चोप » चाव । 

भावार्थ:--गोपियों के साथ हरे-भरे बन में कृष्ण जी चन्द्र के 
समान तारावली के साथ वन मे विहार कर रहे हैं और लोचन 
चकोरों के चित्त में चांव वढा-चढा रह है! 

अर्थः--गोपियों के मनों को खींचनेवाले मनमोहन ऋष्ण 
ऐसे सुशोमित है, जैसे, घन मे अपनी काति वाले तारे और 
तारापति या चन्द्र खेलते हों। वे कुजों-कुजों मे यों धुमते 
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मानो चन्द्रमा एक जलद्‌ पटल से दूसरे में अविष्ट हो रहा हो 
और इस प्रकार प्यासे लोचन रूपी चकोरों के चित्त मे चाव-भाव 
चढ़ाते है। 
नोटः--सेब प्रारम्भ हो गया--हरा-भरा वन तो बादल-रूप 
है, कृष्ण-चन्द्र चन्द्र हैं ही, गोपियाँ नक्षत्रावली हैं, लोचन-चकोर 
भी हे--वाह कया समा-सुषमा को साथ उपमा लिये हुये चित्र 
खिंचा हुआ है। विहार-क्रीडा हो रही है । 
खुभ सरिता के तीर घीर बलबीर गये तह, 
कोमल मलय-समीर खुरभि-छवि महा भीर जहेँ। 
कुखुम-घूरि धूंघरी कुज छवि पुजनि छाई, 
गुजत मंजु मलिन्द बेच जनु बजति खुहाई॥श६॥ 
शब्दार्थ:--सरल एवं स्पष्ट है । 
भावार्थ:--कृष्ण जी उन कुजों से, जहाँ पुष्प-पराग-रजराशि 
तथा मधुप-मालिका की गुजार छबि-छटा के साथ छाई हुई है, 
यमुना जी के किनारे पहुँचे । 
देखिये अब संगीतमय काव्य-चातुय-माघुय नन्‍द दास का । 
अर्थ---अब इस प्रकार कु जॉ-निकुजों मे होते हुए कृष्ण जी 
शुभ नदी ( यमुना जी ) के किनारे धीरे-धीरे गये, जहाँ शोभा 
तथा मृदुल मलयानिल की सुरभि राशि राजती थी। कुंजों मे पुष्पों 
के पराग-रज की धुसार छुवि-राशि के साथ छाई हुई है, साथ ही 
भजुता से मधुप यों गूंज रहे है, मानों वाँसुरी बज रही हो । 
_नोट:--देखिये अब कविता-कड़ियाँ केसी मोतियों की या 
सुसनों की कड़िया-सी बन रही हैं। उनमें मघुचन का मधुर 
संगीत-राग अनुराग के साथ प्रेम-पराग से पूरे हो भरा हुआ है । 
पंक्तियों में संगीत की माधुरी प्रत्यक्ष है, अनुआ॥ास की चातुरी 
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कैप्ती मनोहारिणी है, वर्णन श्र 'गार रस-पोषक, और सारी कलु- 
पिता का शोषक है । लीजिये--बन-वर्णन सुनिये । 
इत' भमहकति मालती चारु ्वम्पक चित चोरत, 
उत्त घनसार तुसार मिलयो मन्दार भकोरत। 
इत लबंग नवरंग एलची भेलि रही रस, 
उत कुरबक, केवरो, केतकी गन्घ-बन्धबस ॥६०॥ 


शब्दार्थ:--तुसार -- तुषार ७० हिम ( शीतलता, भावार्थ मे 
गुण-वाचक ) मन्दारण्ण्वृक्त-विशेष, नवरंग*नवीन रगवाली 
या नरंगी, एलची -इलायची, कुरबक एक वृक्ष, केवरो--केवडा 
केतकी-पुष्प-विशेष । मेलि रही--रस-राशि गिरा रही है। 


भावार्थ:--चारों ओर एक से एक मनोरम और सोरमीले, 
रसीले तथा रँगीले पुष्प-वृत्त शोभा दे रहे हैं । 


अर्थः--इधर तो मालती ( चमेली ) महक रही है और 
सुन्दर चम्पा के फूल चित्त को चुरा रहे हैं, उधर कपूर की 
सुगंध से सना हुआ शीवल मलयानिल मंदार को हिला रहा है। 
इधर लोंग (नवीन रग की या) नारंगी और इलाची रस-राशि 
बरसा रही है, और उधर कुरबक, केवडे और केतकी के पुष्प 
सुगगंधि से बसे हुये है । 
नोटः--यहाँ “ओज-मनोज बढ़ावत” स्पष्ट रूप से साराश 
को प्रकट करता है--सारी सामग्री तदर्थ ही है । देखिये सालका- 
रिक चातुरी-माघधुरी-पूर्ण सगठित शब्द-संगठन । 
इत तुलसी छबि हुलसी छॉडति परिमाल पूटे, 
डत कमोद आमोद गोद भरि भरि खुख लूटे । 
फूलनि माल वनाय लाल पहिरत, पहिरावत, 
खुमन-सरोज खुधावर झोज मनोज बढावत ॥६१॥ 
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रासपंचाध्यायी छ्रे्‌ 


शब्दार्थ:--कमोद्‌ “० पुष्प विशेष, पूटे > पुटित, समूह । 

भावार्थ :--तन मे खिले हुये अनेको प्रकार के फूलों को 
चुन कर तथा उनकी मालाये' वना कर कृष्ण पहिनते और 
पहिनाते है--इस प्रकार उनके द्वारा हृदयों में मदनोत्पत्ति 
करते हैं । 


अर्थ:--इधर तो छवि से हुलसी हुईं तुलसी परिमल की पुट 
छोड रही है, उधर कमोद गोद से आमोद-प्रमोद भर-भर सुख 
लूट रहा है । इन सब पुष्पों को चुन-चुनत कर और इनकी मालायें 
बनाकर कृष्णु पहिनते और पहिनाते है--सुमन (पुष्प या सुन्दर 
मन रे या कमल के अम्तत्त रस के श्रेष्ठ ओज से सदन को बढ़ा 
रहे हैं । 

नोटः--सारे फूल सौंरभीले, रसीले और रँगीले हैं--अतः 
मदनोत्तेजक हैं--#गार का सारा साज सजा है |--यह केवल 
उद्दीपन साज है । 

टिप्पणी --कदाचित साठ-स्नेह और जनली-प्र स से बाध्य 
होकर नन्ददास जी हुलसी और तुलसी को श्लेष के पटल मे 
रख रह हैं, क्योंकि एक सत से नन्‍्ददास हुलसी-सुत तुलसी के 
भाई साने जाते हैं--यह भी कुछ सूचित हो रहा है । 

उज्ल म्रदुल बालुका कोमल खुभग खुहाईं, 

श्री जमुना जी निज तरंग करि यह जु बनाई । 

वेंठे जहँ सुन्दर खुजान सुख के निधान हरि, 

बिल्लसत विविध विलास दास-रस हिय हुलास भरि॥धशा 

शब्दा्थ :--जु - जिसे > बनाई-- बनाया है। करि--से, कर 
के, के द्वारा ( विभक्ति के अर्थ में क्रिया-प्रयोग देखिये )॥ 

भावाथ +-यमुना जी की बालुका पर बैठ कर कृष्ण जी 
हास-रस के आमोद-प्रसोद के साथ विलास लेने लगे। 


््ड रासपंचाध्यायी 


अथ :--श्री यमुना जी ने अपनी तरंगों से जिसे वनाया है, 

वह उज्वल और कोमल बालुका छवि से सुशोमित है । वहीं सुख 

के निधान सुन्दर सुजान कृष्ण जी जाकर विश्रामार्थ बैठ गये, 

ओर हृदय में हुलास भर कर हास-रस के साथ विविध प्रकार के 
विलासों का आस्वादन कर रहे है। 


नोट:--अब नन्‍द जी विलास की ओर झुक रहे हैं--क्यों 
न भुके, समय, परिस्थिति, स्थान और ग्रसग ही ऐसा है। श्री 
कृष्ण जी भी तो इसी रस मे लीन हो लीला कर रहे हैं। 

परिरम्भन, चुम्बन कर, नख नीबी, कुच परसत, 

सरसत प्रेम, अनंग-रंग नव घन ज्यों वरसत। 
तब आयो बह काम पंचसर कर हैं जाकी, 
ब्रह्मादिक को जीति बढ़ि रहो अति मद ताके ॥६श। 

शब्दाथ :--परिरम्भए--आलिंगन, नीबी-उदर-तट। 

भावार्थ:--रति के आ्रारभिक केलि-कौतूहल हो रहे हैं. और 
इसी से मदन की जाग्रमति हो रही है । 

अथ ;--आलिगंन, चुम्बन, कर--नखक्षत के साथ ( अथवा 
हाथ और सब अंगुलियों का स्पश करते है, इनसे भी मदन की 
जाम्नति होती है--देखो रति-रहस्य और काम-सूत्रादि--) नीवी 
और उरोजों का स्पर्श करते है, भ्रम सरस रहा है और घनश्याम 
( बादल और कृष्ण ) से सानों मदन का रस-रंग बरस रहा 
है । ऐसे समय मे वह कासदेव आया, जिसके हाथ मे पॉच बाण 
है ( पाँचों इंद्रियों से युक्त मन को मरने के लिये ), जिसका ग 
ब्रह्मादिक देवों को जीतने से वढ-चढ रहा है । 

नोट/--उक्त सारे प्रसंग का यही सरस फल अवश्यम्‌ भावी 
है । पंचेन्द्रियों को वेधने को पचशर पंचशर लेता है। 
देखिये--वह ग्रम-भक्ति कहाँ से कहाँ आकर गिरी है। 


. शरासपंचाध्यायी डर. 


पुरुष-प्रकृति का सुन्दर सरस, सांग लीला-बर्णन है। आत्मा- 


. परसात्मा का सर्वथा भेद-रहित संयोग है, 
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निरखत उज-बधु संन रंग-भीने किसोर तन, 
हरि मन्‍्मथ को सथ्यी उलटि वा मन्‍्मथ को मन । 
मुरक्ति परयो तहें नेक कहे घत्ु कहें निषंग, सर, 
रति देखति पति-दसा भीत भइ मारत उर कर ॥०॥। 
शब्दार्थ :--रसंग-भीने--रस-रंग से सिंचित, सुरमि-- 
मूर्धित। 
भावार्थ :--ऋष्ण ने इस प्रकार गोपियों के साथ से सदन 
का सो मत सथ डाला, वह मूर्छित होकर गिर पड़ा, रति उसकी 
इस दशा को देखकर भय-भीत और दुखी हो गई। 
अथ :--ब्रजवधुओं के साथ में रस-रग से रंजित या सिचित 
किशोर-शरीर श्रीकृष्ण को देख कर काम ने उन्हे जीतना चाहा, 
तत्र हरि ने सन्‍्मथ को इस प्रकार सथ डाला मानो किसी मन्‍्मथः 
ने उत्नट कर मन्‍्मथ के मन को सथा हो। अतः वह मदन मूछिंत 
होकर गिर पड़ा । कहीं तो उसका धनुष और कहीं उसके कुसुम-- 
शर और कहीं तरकस गिर पडे | रति अपने पति की यह दशा 
देख डरती हुईं अपने हृदय को हाथों से पीट रही हे । 


नोट +--सनन्‍्मथ आया था हरि के सन को मंथित करने के 
लिये, परन्तु आप ही मंथित हो मूर्छित हो गया-हरि ने उसी के 
मन को सथ डाला, और यों उसके अखबे गब को चूर कर 
दिया-जिससे फिर वह उनके भक्तों या प्रेमियों ( गोपी-रूपी 
आत्माओं) को न मथ सके | इसी कारण ही इस रास-रति-लीला 
का कौतुक किया गया था, अब रति भी हार गई। अब उसे सी 
साहस न होगा कि वह आकर गोपियों की आत्माओं को खोंचे। 
हर जी ने तो सदन को भस्स किया था-हरि ने वस मूर्छित ही- 
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कर उसका गये दूर कर दिया--हरि हैं दया-सिंधु तथा पालक 
और पोषक, वह प्रलयकर रुद्र नही है, यह भाव कैसी सुचारुता से 
व्यजित है। भगवान अजेय है, उन्हे मदन कैसे जीत सकता था, 
इसीलिये हरि-भक्तों को भी वह नहीं सताता, हरिं-प्र मी आत्माओं 
को रति नहीं रिकाती, हाँ रस से सिभाती चाहे भले ही हो। 
शुद्ध प्रेम के मांगे मे सदन और रति आकर विज्न-वाधाये भले 
ही डाले, परन्तु कुछ विशेष हानि नहीं कर सकते,वे स्वयमेव हार 
कर रह जाते है और दुःख के साथ पछताते है । 
पुनि पुनि पियहिं अलिंगति रोचति अति अचन्॒रागी, 
मदनहिं बद्नास्ृत चुवाय भ्रुज भरि लैं भागी ।| 
अस अदभुत मोहन पिय सो मिलि गोप-ढुलारी, 
अचरज नाहिन गरब होय गिरधर की प्यारी ॥६५॥ 
शब्दार्थ :--सरल--्पप्ट है-- 
भावाथ :--रति ने अपने वदनामृत से अपने मूरछित पति 
को मूर्छा से विमुक्त किया और लेकर भाग गई,-अर्थात्‌ अब 
'रति-मद्न-लीला की इति श्री हो गई । 
अथ :/--एति अपने प्रमानुराग के वश हो वारम्वार मदन 
'का आलिंगन करती और रोती है । निदान अपने मुख से सुधा- 
- रस सदन के सुख पर टपकाकर तथा उसकी मूर्छा को शान्त कर 
अपनी भुजाओं से भर उसे उठा ले भागी ।-यह परिणाम हुआ | 
नोट :--रति और मदन की क्रीडा का यों अन्त दिखाया 
गया है--मदन और रति का पराजय-ताप तथा हरि-प्रेंमी आ- 
त्माओं की विजय-प्रसन्‍नता प्रगट की गई है। भगवान के सन्मुख 
“इनकी कुछ न चली, यद्यपि इन्होंने गोपियों के शुद्ध प्रेम को 
चैबयिक और कलुषित कर डाला था परन्तु श्रीहरि जी ने उन्हे 
बचा लिया--और रति-रतीश दोनों हार कर भागे | 
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रूप-भरी, गुन-भरी, भरी पुनि परम प्रेम-रस, 
क्यों न करे अभिमान कान्‍ह भगवान भयो वस | 
नदी नीर गम्भीर तहाँ अति भेंवरी परहीं, 


० 


छिलछिल सलिल न परे परे तो छुवि नहिं घरहीं॥६६॥ 


शब्दार्थ :--नाहिन--नहीं, गरव--गव । छिलछिल-- 
छिछला, उथला । 

भावार्थ ;--क्ृष्ण की प्यारी हो तथा उन्हें वश से करके. 
गोपियोँ क्‍यों न गये करे, उन्हें अपने रूप-गुण और ग्रेम का 
अभिमान फवता भी है। 

अर्थ :-गोप-दुलारियाँ ऐसे अद्भूव मोहन से मिलकर यदि 
अपने को गिरधर जी की प्यारी होने का घम ड करे तो कुछ 
आश्चर्य की जात नहीं, वे सब रूप, गुण तथा प्रेम के रस-से 
भरी-पूरी हैं, तथा जब उनके वश में भगवान कृष्ण हो गये तब 
वे क्‍यों गब न करे-अवश्य करें-उन्हे यह गये फच्रता भी है,चाहिये 
उन्हें करना-और उन्होंने किया भी वैसा ही जहाँ नदी में बहुत 
गहरा पानी होता है वहीं सेंवरे पड़ती हैं, छिछुले पानी मे नहीं 
पड़ती, और यदि पडती भी हैं तो शोभा नहीं पाती । 

नोट :-गोपियों ( भक्तों की आत्माओं ) मे कृष्ण को 
वशीभूत कर लेने से अभिमान आ चला है-यह ठीक नहीं, यद्यपि 
उन्हे फबता है, क्योंकि वस्तुत* वह सत्य गव है, हरि उनके वश 
मे हो ही गये हैं, परन्तु नहीं, गोपियाँ गंभीर प्रेम वाली है, हाँ 
उनमें भी म्रम की भेंवरे पड सकती हैं । 

घरधन - कारक भेमपुंज त्रजराज कुँचर पिय, 

मंजु कुंज में तनक दुरे अति प्रम-भरे हिय ॥ 


शब्दार्थ :--दुरे--छिप गये--दूर गये । 
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भावार्थ :--गंभीर भर म-पूर्ण गोपिय़ों में कुछ गवे-अमनएं 
सवरे पड़ चत्नीं-अतः सत्प्रेम के प्रवर्धित करने के लिये कृष्ण जी 
सप्रेम किसी कुज मे जा छिपे | | 

अथ :-ब्रजराज कुमार कृष्ण प्रेम के पुज को और बढ़ाने 
'के लिये हृदय मे श्रेस भर कर सुदर कुज में तनिक जा छिपे । 


नोट /--यहाँ पर तनिक भाव का प्रस्फुटन सुन्दर सा नहीं 
अतीत होता, गोपियों मे अगाध ग्रेम-रस है, इसी से उनमे कुछ 
सुन्दर गये का गर्तावत भी पडने लगा, कृष्ण ने उसे दूर करने | 
तथा पावन-अ म का प्रवर्धन करने के लिये अपने को किसी कुज 
में छिपा लिया | गोपियाँ वियोग से दुखी हुई, इस प्रकार गोपियों 
'को वियोग-व्यथा दिखाकर उन्हे सीधे, सच्चे, सरल मार्ग पर फिए 
वही अं मी कृष्ण लावेगे। यही भक्तों के लिये भी जानिये। भक्त 
के वश मे भगवान हो तो जाते हैं--क्रिन्ठु यदि भक्त को इससे 
कुछ गवे हो गया--( जैसा होना प्राय” स्वाभाविक ही है )-वो 
कृष्ण भगवान उनसे दूर होकर उन्हें फिर सत्पथ पर ले आते 
हैं । धन्य है कृष्ण ! धन्य.है तुम्हारी लीला ? ५ 
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इस अध्याय मे जब गोपियों में कृष्ण को अपने वशीभूत कर 
लेने के कारण कुछ गव-गुमान आ गया, तब दप-दलन करने- 


' चाले भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हे त्याग दिया और निष्ठुर विरस 


. चेमुखी-बृत्ति धारण कर केवल एक परम प्रिय गोपी ( राधां ? ) 


| 


है 


को साथ लेकर चले गये और अन्य सब गोपियों को विरह-व्यथा 
में छोड गये, जिससे उनका मान-गुमान या सब गव दूर हो 
जाये और उनमें पुनरेव शुद्ध प्रेम-नेम की निमेल नित्य ज्योति 
जाग उठे । इसी प्रकार परमात्मा था भगवान अपनी प्रेम-पोषित 
आत्माओं तथा भक्तों के वश मे होकर जब उनमे गवे का सचार 
होते देखता है तब वह उन्हें त्याग देता तथा विरह-व्यथा की 
ज्वाला मे तप-तप-कर शुद्ध प्रेम-हेस के रूप में निखार-कर निकलने 
के लिये छोड देता है--वह्‌ गये नहीं चाहता, क्‍योंकि गये ही 
तो प्रधान विकार है, उसका नाश करने वाले वही भ्रभु हैं-- 
क्योंकि इसी गव के कारण मनुष्य इश्वर को भुला कर उसे कुछ 
न मानकर अहंमन्यता से भर कर अपने ही को सब कुछ 
सममने लगता है। 

उस शुद्ध स्नेही सत्यानद्‌-स्वरूप भगवान के बिना जो जो 
दारुण दु'ख आत्माओं को विरह-व्यथा की विषम ताप-बत्रपा के 
करण होते हैं, वे उन्हें शुद्ध करने मे तथा पुनरेव शुद्ध सत्य एवं 
नित्य प्रेम-नेम की प्रतिभा के प्रगठ करने में पूरतया पर्याप्त 
होते हैं | विरह से ही चिरकालीन परिचय-जन्य अवज्ञा का 
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विकार (“चिरपरिचयादवज्ञा”) दूर हो जाता है और सुन्दर 
सच्चे सुखद तथा शुद्ध चिरस्थायी ग्रेम-परभा की नव जाग्रृति होती 
है, प्रेम मे नया प्रवर्धन तथा उसमे गंभीर दृढता और शुद्ध 
सत्यता आती है। ' 
गोपियाँ इसी विरहावस्था मे व्याकुल हो वन मे चारो ओर 
रोती,-विलपती ज्ञानापहत एवं विवेक-रहित हो कृष्ण को खोजती 
हैं। वृत्तों बल्लरियों, बेलियों, पृष्पों, यम्ुना-तरगों तथा पशु- 
पत्तियों से खोज पूछती है, उन्हें एक स्थान पर (राधा और छृष्ण 
के ) पद-चिन्ह दिखाई देते है, बस वे वहीं रुक कर वहाँ ; 
की रज की वबदना कर मस्तक पर उसे धरती है और राधा 
की प्रशसा करती है, उनमे कुछ छेष, दोष या रोष नहीं होता। 
आगे जाकर उन्हे एक स्थान पर, जहाँ कृष्ण ने राधा के लिये 
बेणी गूँधी थी, एक दपण मिलता है, उससे भी वे पूछती ह। 
परन्तु उत्तर न पाकर परस्पर तक-वितके करती हैं. और उसके 
वहाँ त्यक्त किये जोने का कारण स्वकल्पना से निश्चित करती हैं) 
और राधिका के भाग्य की सराहना-चाहना करती हुई आगे 
बढ़ती हैं । ह घ 
राधिका मे भी अभिसानआ गया और अन्यान्य गोपियों 
से अधिक मात्रा मे, क्योंकि अन्य गोपियों की अपेक्षा इनका 
प्यार भी ऋष्ण ने अधिक किया था, तब उन्होंने कृष्ण से यह कह 
कर कि में, जहाँ आप जा रहे हैं, वहाँ तक चल नहीं सकती, 
अतः मुझे अपने स्कध-देश मे बिठाकर ले चलिये थों रूपगर्विता 
की सी लीला रची | इसी से ऋष्ण ने उसे भी त्याग दिया और कहीं 
छिप गये । गोपियों की भेट कुछ ही दूर आगे जाने पर इस परि- 
त्यक्ता वियोगिनी राधा से हो गई उन्हें अपने ही समान या 
अधिक विरह-चिकल देख गोपियों मे सहानुभूति, करुणा, तथा 
समवेदना का भाव-चाव उसड़ आया, ओर उन्होंने उसे अपने 
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जाता है तथा जैसे किसी प्रकार के मिलाव से रगों की शोभा 
बढ़ जाती हे वैसे ही विरह के तनिक दुःख से प्र म-रस का सुख 
और भी अधिक बढ़ जाता है । 

अर्थ :--यदि सदेव मधुर पदार्थ ही खाने को मिले तो बडा 
सुख मिलता है, किन्तु यदि बीच-बीच में कुछ कड॒वे और अम्ल 
रस के पदार्थ भी मिले तो अत्यत रुचिकारी और रोधक होता 
है। जिस प्रकार रंग में कुछ दूसरा पुट देकर वस्त के रँगने से 
रंग मे और शोभा आ जाती है, वैसे ही थोडी सी (अल्पकालिक) 
विरह के आ जाने से हृदय से प्रम की पुंजता और बढ, " 
जाती है। ः 

नोट ;--कवि ने उदाहरण भी सरस शद्भारर के परिपोषक 
ही चुने हैं। कवि को अभीष्ट रस का उद्रेक कराने के लिये, 
तदुपयुक्त व्यापार, व्यवहार, पदार्थ, उदाहरण, समय, स्थानादि 
को रखना चाहिये । यह स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण ने यह वियोग-ढु'ख 
गोपियों को चिर-परिचय-जन्य अनीप्सित विकार के दूर करने 
को उनके मधुर प्रेम में नवागत कालिमा, तथा उनके मानसों 
से सरसता के कारण उत्पन्न कुछ दूषित पक के, विरह-व्यथा- 
जनित अश्र-धार-प्रपात और तत्ताप के नष्ट करने को दिया,जिससे 
फिर से प्रेम-नेम का सरस सम्बन्ध नया हो जाये । सुखद प्रेम- 
रस की श्री-बृद्धि के लिये ही, न कि दुख-ताप की वृद्धि के लिये. 
कृष्ण ने यह विरह-व्यथा दी थी । वियोग-ज्वालाभक्‍ि मे वे 
ग्रेम-हेम को शुद्ध कर कचन करना चाहते थे, उसकी पाहन सी 
जड़ता या कठिनता के हटाने को उसे पिघलाना उन्हें इष्ट था, 
क्योंकि पिघले हुये सुबर्ण को किसी भी रूप मे रुचि के अनुसार 
रख सकते हैं । विरहोत्कप से श्रीकृष्ण गोपियों को आत्म-चिन्ता; 
ध्रुव, ध्यान, स्थवति, स्वव्यापकता, आत्मा में ही इष्ट देव की विद- 
मानता, तद्दर्शनानुभव और सपैये प्रेम-नेम की निश्चल साधना 
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की स्थिरता आदि उच्च बातों का पाठ पढ़ाना चाहते थे, जिनसे 
अहम की प्राप्ति तथा सुक्तिमयी सुख-समाधि की शान्ति प्राप्त होती 
और आत्मा विकार-विहीन हो परम शुद्ध हो जाती है। 
ये ही बाते योग तथा ज्ञान से भी साध्य है, किन्तु वह मार्ग 
प्रौढ ज्ञानियों के लिये है, स्त्रियों के लिये नहीं, जिनमे मनुष्यों की 
भाँति विवेक की प्रबल प्रखरता का प्राधान्य नहीं, वरन्‌ मजु, 
मृदुल, सरस हृदय की ही प्रधानता विशेष रूप से है, उनके 
बै तो भक्ति, प्रेस, श्रद्धा, विश्वास तथा सरस-सौंदय-सुख का, 
भाग होना चाहिये । 
जिनके नेन-निमेष ओट कोटिक ज़ुग जाहीं, 
तिनको ग्रह बन-कुंज-ओट-दुख गनना नाहीं। 
ठगी गई ब्रज-बाल लाल गिरधर पिय बिन यों, 
निधन महाधन पाय बहुरि फिरि जाय भयी ज्यों ॥श। 
शब्दार्थ :--ओट--छिपना, बन्द होना, नाहीं--नहीं है। 
फिरि जाय--खो जाने पर । 
भावार्थ :-भगवान कृष्ण क्षण मे ही नेत्रों से अंगोचरीभूत 
हो गये, ओर गोपियाँ पाये हुये धन के खो जाने पर होनेवाली 
दशा को ग्राप्तहो गई । 
अर्थ ;--जिनके नेत्रों के एक निमेष मे ही करोड़ों युग बीत 
जाते हैं, उनके लिये -घर, वन और कुंज में अन्तर्धान होने के 
डुखद समय की गणना नहीं है--अर्थात्‌ वे अल्पाति अल्प- 
काल में ही अग्रगट हो सकते है। ब्रज-बालाये बिना गिरधर 
प्यारे के इस अकार हो गई, जैसे निधेनी व्यक्ति पाये हुये बहुत 
धन के खो जाने से ठगा सा रह जाता है । 
नोट :--कवि कृष्ण भगवान की सहत्ता बतलाता हुआ- 
कहता है कि उनके लिये समय की गणना नहीं, समय केवल 


॥ 
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मानवीय कल्पना-कृत सूय-चन्द्रावनि की गति पर आधारित एक 
खेल हे, मनोवैज्ञानिकों का भी थही विचार है. कि समय केवल 
मनोगत विचार-लहरी की गति-बेग का ही प्रतिविव-पूर्ण कोतुक 
ही है, यह काल्पनिक है। दाशशनिक भी इसे काल्पनिक मानते 
हैं । पुराणों मे ऐसी कथाये है जिनसे समय का केवल काल्प- 
निक होना ही सूचित है--पाश्चात्य दार्शनिक भी यही कहते 
हैं--( देखो वाकले की थिवुरी आफ टाइम ऐड स्पेस ) किन्तु 
विश्व के नव-पदार्थों में से काल ( समय ? ) को भी एक पदार्थ 
साना गया है--“प्रुथ्व्यप्तेजो-बाय्वाकाश-काल-दिगात्ममनासि 
नवैब” तक-संहिता--साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि भगवान 
कृष्ण को गोपियों से बिलग होने मे वियोग-दुःख का कीई अनुभव 
न हुआ- क्योंकि उन्हे गोपियों ने अपने मान-गुमान से रुष्ट कर 
दिया था, तथा गोपियाँ उनसे उनके लिये प्रथक न थीं, वे विलग 
केवल मानवीय-दृष्टि के लिये थीं, और भगवान उनके हृदयों मे 
ओर वे भगवान के हृदय मे थीं--अतः वियोग केसा, वे अपनी 
अज्ञानता से अपने को विश्वम्भर कृष्ण से भले ही विलग मानती 
रही हों, फिर पुरुषों का ( भगवान - पुरुष नामधारी हैं ) हृदय 
स्त्रियों के हृदय की अपेक्षा कुछ कठिन होता है । पुरुष मे विवेक 
की, न कि भावना की अधानता रहती है, अतः उसे वियोग 
इतना नहीं खलता। “वज्ादपि कठोराशि मदूनिकुसुमादपि। 
नराणम्‌ हि चेतासि कोहि विज्ञातुमहेति?”--भवभूति । 


१/ दो०--कुंज-कुंज हूं ढ़॒त फिरी, खोजत दीन-दयाल ; 
प्रोननाथ पाये नहीं, विकल भई' ब्रज-वाल ॥३॥ 
शब्दार्थ/-स्पष्ट, सरल है। 
भावाथ+-स्पष्ट है। 


ए्‌ 
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अथ :-दीन-दयालु ऋृष्ण को वे गोपियाँ प्रत्येक-कु ज मे 
ढँ ढती हुई घूमी, परन्तु अपने प्राणेश्वर को कहीं भी न पाकर 
अत्यत विकल हुई । 


हे गई विरह-विकल सब पूछ॒ति द्वुम-बेली बन, 
को जड़, को चैतन्य कछु न जानत' बिरही जन। 

हे मालति ! हे जात जूथिके सुन हित दे चित, 
मान-हरन मनहरन लाल गिरधर न लखे इत ॥७॥ 


शब्दार्थ/--सरल हे--इत--इतः (सं० )>इधर। 


भावार्थ: - कृष्ण को सारे बन मे ढ्ँढने पर भी कहीं न पाकर 
गोपियाँ विरह-व्यथित हो लता-विटपों से जड-चेतन का भेद्‌ 
न रख कर पूछने लगीं कि क्‍या तुमने कृष्ण को इधर 
कहीं देखा हे । 


अर्थः--तव सब बिरह से व्याकुल होकर वन की सब वृक्त 
तथा बेलि-मालाओं से पूछने लगीं। विरही-व्यक्ति जड और 
चैतन्य का विचार नहीं रखता । हे मालति ! हे यूथिके ! हित से 
तनिक चित लगाकर सुनों, क्‍या तुमने मान के नाश करने वाले 
और मन के हरने वाले गिरधर लाल को इधर कहीं देखा है ! 


नोटः--गोपियाँ हास्य-वश उन्हें छिप गया हुआ मानती है, 
अत. प्रथम सर्वत्र खोजती हैं, किन्तु न पाने पर बिरह-व्यथित 
होती है--वे भूल जाती हैं कि उन्हे वे घर मे जाकर देखे, कहीं जे 
घर न चले गये हों ? प्रेमाकुलता ही बिरह-व्याकुलता हो गई है । 
खोजना जैसे स्वाभाविक है, बैसे ही वियोग-विकला हो लता-विटपों 
से पूछना आदि भी स्वाभाविक ही है, क्‍योंकि उनकी बुद्धि विरह- 
व्यथित हो कर जड़-चेतन का भेद नहीं देख सकती - साहित्य मे 
सदेव विरह-व्याकुलता मे ऐसा ही चित्रण हुआ है--राम, सीता के 
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वियोग से व्याकुल हो ऐसा ही करते हैः-रे बृक्षाः पर्वेतस्था:, गिरि- 
गहनलता:ः वायुनावीज्य माना:; रामो5हं व्याकुलात्मा दशरथतनवः 
शोक तापेनदर्धा: विम्वोष्टी चारु नेत्री सुविपुत्त जधना वद्धनागेन्द- 
कॉची,हा सीता ! केन नीता ! मसहृद्यगता,कीभवान्‌ केन दृष्टा ॥ 
“-हनुमज्नाटके-- 
ऐसा ही दमयन्ती भी नल के वियोग मे करती है। तुलसीदास 
जी भी ऐसा ही लिखते है---“हे खग,स्रग, हे मधुकर सर नी | तुम 
देखी सीता मृगनैनी ।“'इत्यादि-मेधदूत मे भी कालिदास ने 
कहा है कि “कामार्ता हि प्रकृति कृपणाश्वेतनाचेतनेषु “- 
( “कासी की हो कृपण प्रकृती, चेतना-चेतनों मे”--पं० 
वि. ला. -“मेघदूत-विहार” )--“कामातुर होत है, सदा ् 
सति-हीन तिन्है चेत औ अचेत मॉँहि भेद का लखावै गों”- 
राजा लक्ष्मणसिंह । ह 


किन्तु गोपियों में कामातुस्ता तो न थी, वे प्रथम ही शान्त 
कर दी गई थीं। (देखो प्रथम अध्याय का अतिमाश ) अतः 
इच्छार्थ मे काम शब्द-को लेना उचित है । गोपियाँ स्वापराध को 
जानकर कहती हैं कि श्रीकृष्ण “मान-हरन “*” मान को ढूर करने 
वाले हैं साथ ही उन्हें “सनहरन” कह कर प्रेम भी म्रगट करती 
है, जिससे यदि कृष्ण छिपे हों तो वे अगट हो जाये। वढिया- 
वाक्य-विन्यास है, सुन्दर शब्द-संगठन और चारु पद है। 
“है केतकि ! इततेँ कितहूँ चितये पिय रुसे, 
नँदनंदन थीं मनद मुसुकि तुम्हरे मन मुसे। 
है मुकवाफल, वेल धरे मुकताफल - माला, 
देखे नेन - विसाल कहूँ मोददन नंद - लाला ॥शी 
शब्दा्थ:--रुसे - रुट--रुठे हुये, मूसे-सुष्ट- मल लेना, 
ठग लेना, मुसुकि--सुसुकुराकर । 
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भावाथथ;--स्पष्ट हे । 

अथ :--हे केतकि | इधर से किसी ओर जाते हुये क्‍या 
तुमने रुष्ट प्रिय ऋष्णु को देखा है ? क्‍या नंद-नंदन ने मंद मुस- 
कान से तुम्हारे भी मन चुरा लिये है ? मुक्ताफल की माला 
धारण किये हुईं हे मुक्ताफल की वल्लरी ! क्‍या तुमने ।विशाल 
नेत्र वाले, मोहन नंद-कुमार को देखा है । 

नोटः--इस प्रसंग मे अनुप्रास तथा मंजुल वर्णों की 
छटा देखिये। 

हे भमन्दार उदार! बीर करवीर ! महामति 

देखे कहँ बलचीर घधीर मनहरन चीर-गति। 
हे चन्दन ! दुख-दन्दन सव की जरन जुड़ावह, 
ने द-तन्दन जग-बन्दन चन्दन हमहि बतावहु॥॥&॥। 

शब्दार्थ/-सन्दार एवं करवीर >विटप-विशेष, बलवीर- 
धीर > बलराम के पघैये > अर्थात्‌ वलराम को थैये देने वाले, वीर 
दुख-दन्द्न + दुख को पीड़ा देने वाला -+ ठुख-नाशक, सुखदू-- 

भावार्थ: - स्पष्ट है ९ 

अर्थ/-हे उदार मदार ! हे वीर करवीर ( महामति ) क्या 
तुमने बलवीर के धीर-चीर, मन हरने वाले और धीर गति वाले 
( कृष्ण ) को देखा है ?, हे चन्दन ! तुम दुख के नाश करने 
वाले हो तथा सब के ताप (जलन) को शान्त करके उर को शीतल 
करने वाले हो, अत हमें नद-नन्‍्दन और जगत-बद्य चदन 
को बतलाओ ॥ 

नोट/-सार्थक अलुगप्रास यही है। चन्दन पद साभिप्राय है, 
वह स्वभावत' ही शीतल करता है, वैसे ही जग-बंदन- 
चन्दन नदबंदन भी हैं, अतः दोनों मित्र होंगे--प्रकृति-साम्य से 

त्री होती है। साथ ही चन्दन से इसीलिये विशेषतः 
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पूछा है, क्‍योंकि वह ताप को दूर कर शीतल शान्ति देने वाला है 
अतः उसे ऋष्ण की खोज बता कर हमें शान्त करना चाहिये। 
आगे देखिये छुन्दर भाव-पोषक उत्तत्षायें हैं, अस्तुत से अग्रस्तुत 
का साहश्य-मूलक सजीव चित्रण है । 


पूछी री इन लतनि फूलि रहिं फ़ूलनि जोई, 
सुंदर पिय के परस बिना अस फूल न होई। 
हे सखि ! हे सग-बधू [ इन्हें किन पूछह अजुसरि, 
डहडद्द इनके नेन अबहि' कह देखे हैं हरि॥७»॥ 

शब्दार्थ--फूलनि--फूलों से (देखो “से” विभक्ति का 
लोप ) फूलि रहिं - प्रफल्लित या प्रसन्न हो फूल रही है, परस-- 
स्पशे, फूल-प्रफुल्लता, अनुसरि--पीछे पीछे जाकर | 

भावार्थ--फूली हुईं लताओं से पूछो क्योंकि प्रिय-स्पर्श के 
बिना इनमें ऐसी प्रफुल्लता न आती । साथ ही म्गियों से पूछो, 
क्योंकि इनके डबडबाये हुये नेत्रों ने अभी ही हरि को देखा है । 

अथ ;--एक सखी कह रही है, कि अरी इन लताओं से 
यूछो, जो फूलों से फूल रही है ( ये अवश्यमेव हमारे प्रिय कृष्ण 
का पता जानती होंगीं क्योंकि ) बिना सुन्दर प्रिय का रपश पाये 
रेसी प्रफुल्लता इनमें न होती । हे सखी | इन सगवधुओं (म्रगियों) 
से इनके छीछे पीछे जाकर क्यों नहीं पूछती हो, क्योंकि इनके 
डबडबाये हुये नेत्र प्रकट करते है कि इन्होंने अभी ही कहीं हरि 
को देखा है। 

नोट:--देखिये फूल शब्द को श्लिष्ट कर मार्मिक भाव 
व्यंजित किया गया है । ग्रिय-स्पर्श में शरीर मे प्रफुल्लता आती 
है, वह पुलकावली तथा रोमाश्र से कुछ कुछ फूल सा जाता 

। ( देखो रति-रहस्य )। मानच-मानस स्वद॒शा का प्रत्यक्ञानुभव 

अक्ति में तत्यतिविम्व को देख करता है | प्रकृति उसी रूप-रग में 
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दीखती है जिस रूप-रस के भाव से मानव उसे देखता है । तत्व- 
वेत्ताओं का कथन है कि सारा ससार हार्दिक विचारों या 
भावनाओं के रूपों मे ही मिलता है । ससार कल्पना-कृत है, 
उसकी महत्ता-सत्ता विचारों पर निर्भर है, ऐसा ही बकले का भी 
सत है। एक दूसरा पक्ष सी यहाँ प्रगट होता है, जिससे तात्पय यह 
कि सारा संसार परमात्मा या आत्मा का प्रतिबिम्ब सात्र 
अथवा सानसिक भावों-सावनाओं का भतिरूप है। दुखी को 
विश्व दु:ख-स्वरूप तथा सुखी को वही सुखरूप है । प्रथक सत्ता के 
रखने पर तो ऐसा न होता। सुख-दु'खादि भावनाये मन या सस्तिष्क 
से प्रथक अस्तित्व नहीं रखतीं, अतः इनसे सम्बन्ध रखने वाला 
विश्व भी कल्पनाकृत है | इसके साथ ही अ्रतिविम्व वाद या छाया 
वाद, संसार को मन-दर्पण गत ग्रतिविम्व ही कहता है। अत 
यहाँ कई सिद्धान्तों की कत्षक है । 
अहो सभग वन-सरकि-पवन सँग थिर जु रद्दी चलि, 
सुख सु-भवन दुख-दमन रमन इतते चितये बलि । 
हे चम्पक ! हे कुसम ! तुम्हें छुबि सब सो न्यारी 
नेक बताय जु देड जहाँ हरि कुंज-बिहारी ॥८॥ 


शब्दाथ :--जु--जू ( आदर-सूचक पद, जैसे “जी” ) 
तुम्हे--तुमको ( तुमसे, देखिये अधिकरण के स्थान पर उसी 
अथ के लिये कमे-फारक का प्रयोग ) थिर--स्थिरता से, मंद-मंद 
या रुक-रुक कर, चितये-देखे । 

भावार्थ:-स्पष्ट है । 

अथ :-ऐ सुन्श्र वन की सुरभि ! तू पवन के साथ स्थिरता 
या संद-मंद गति से रुक-रुक कर चल या आ रही है, कह 
क्या तूने ठुख को दमन करने वाले, सुख के सदन तथा रमण 
करने वाले, (कृष्ण) को इधर से कहीं जाते देखा है । हे चम्पक ! 


कि 


९० रासपंचायाध्यी 


हे ! पुष्पो ! तुम्हारी सुन्दरता सब से निराली है, तनिक वह 
स्थान बता तो दो जहाँ श्री कुज-बिहारी कृष्ण है । 

. गोटः--गोपियाँ कभी पुरुषवाची ( पु.ल्लिग सज्ञात्मक) 
तरक्ञों तथा पशुओं से कृष्ण का पता पूछती हैं, इस विचार से 
कि पुरुप-पुरुष का मर्म जानता है--किन्तु उनसे उत्तर न पाकर 
वे सोचती है कि ये सब पुरुष होकर कृष्ण से ही कठोर हैं, 
उनका भेद न बतावेगे, तब वे स्रीलिंग सज्ञक लता-वेलियों 
तथा मगियों आदि से पूछती है, इस बिचार से कि ये हमारे से 


खी-स्वभाव की हैं, अतः स्वभावत: हमसे सहानुभूति-समवेदना 


रख हमे सान्त्वना देंगी, क्योंकि इनके भी हमारा ही सा हृदय हैं । 
सार्मिक उक्ति है। फूलों से भी, कृष्ण को बन के पुष्पों का प्रेमी 
वनमाली ( वनमाल के वास्ते ) जान कर वे पद्ती हैं, वे उन्हे 
सुमन ( सु--सुन्दर मन--हृदय वाला ) सममती हैं । 
* हे कदम्ब ! हे निंव ! अम्ब ! क्यों रहे मौन गहि, 
बट उतंग हे सुरंग बीर कह तुम इत उत लहि। 
असोक हे ! हरि सोक, लोकमनि पियहि बतावहु, 
अदछो पनस सुभ सरस मरत तिय अमिय पियावहु ॥६॥ 
शब्दाथ :--लहि--लखि, पाकर, असोक--एक बृक्ष, शोक- 
रहित, अमिय--अम्रत्‌ । 
भावार्थ:--हे कदम्ब, अम्ब, निम्ब | क्‍यों चुप हो, हे वट इच्त! 
तुम्हीं बताओ, हे अशोक कृष्ण की खोज बता कर शोऊ हरो, है 
पनस तुम मरती हुईं गोपियों को आकर सुरसाम्रव पिलाओ | 
अथ :-हे कदम्व ! निम्ब ! हे आम्र ! तुम सब क्यों चुप 
हो रहे हो । हे सुन्दर रग वाले ऊँचे वट ! कहो तुमने कहीं इधर 
उधर उन्हे देखा है।हे अशोक ! लोक-मणि प्रिय कृष्ण को 
बताओ और हमे अशोक ( अ-नहीं-शोक - दुख ) करो या 


| 
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हमारा शोक नाश करो, क्योंकि तुम स्वयमेव अशोक हो, अतः 
“यथा नाम तथा गुणः” होना ही चाहिये । तुम्हे दुख दूर करना 
या शोक हरना चाहिये, न कि दुःख-शोक देना चाहिये । हे शुभ 
सरस हृदयी पनस (कटहल ) तुम मरती हुई स्त्रियों को 
अमृत पिलाओ। इसी वट के नीचे रास हुआ था । 
नोट:--सुन्दर स्वाभाविक साभिप्राय, सेहतुक शब्द-प्रयोग 
तथा चातुय्य-माधुय-पूर वर्णन है। अशोक को अपना नाम साथक 
करने के लिये कृष्ण का पता बताना चाहिये । पनस सरस है, 
अतः उसे सरसता दिखानी चाहिये। सरस वृक्ष ही यहाँ चुने 
गये हैं | हाँ, बीच मे कटु निम्ब या नीम एक अवश्य है, कदाचित 
तन-ताप के नाशाथथ ही है, क्योंकि नीस ठंढी, और ताप-नाशक है, 
अतः उसे भी रखना चाहिये। कभी-कभी कटु स्वाभाव वाले भी 
हित-कारक होते है । 
« जमुन-निकट के विटप पूछि भईं निपट उदासी, 
क्यों कहिहेँ सखि अति कठोर ये तीरथ-बासी । 
हे जमुना | सव जानि-बूक्चि तुम हठहि' गहति हो, 
जो जल जग-उद्धार ताहि तुम प्रगट बह॒ति हो ॥१०॥ 
शब्दार्थ :--जहति हो--धारण करती या प्रवाहित 
करती हो । 
भावार्थ; - बच्चों आदि को उत्तर न देते हुये देख कर गोपियाँ 
यमुना जी से उनके जल की तथा उनकी प्रशसा करके पछती है, 
परन्तु उत्तर नहीं पाती । न 
आथ :--गोपियाँ यमुना जी के निकटवर्ती बृक्षों से पूछ कर 
( और कोई उत्तर न पाकर ) बहुत उदास हुई, और परस्पर 
याँ कहने लगीं कि हे सखियो ? ये तीथवासी निष्ठुर और कठोर 
है, अतः ये क्यों कुछ बोलने लगे । अतः इनसे पूछता छोड कर 
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आगे यमुना जी से कहती या पूछती हैं, परन्तु उन्हे भी निरुत्तर 
पाकर कहती हैं कि ऐ यमुने ! तुम सब जान-बूम कर भी हठ 
धारण कर रही हो, यद्यपि ससार के उद्धार करने वाले जल को 
अगट रूप मे प्रवाहित करती हो । 
नोट :--तीर्थ-निवासी सहत या साधु-समाज अथवा यमुना- 
तट-वासी पडों आदि की कठोरता तथा. निष्ठुर रीति-नीति 
की भी व्यजना यहाँ “है। ये कभी हरि की खोज या उनका 
पता नहीं बंताते, (इस कारण कि बे स्वयमेव अनभिज्ञ होते 
“नहीं, किन्तु इस कारण कि बे कठोर होते है, दुखी आत्माओं 
के अति उनमे सहालुभूति एवं समवेदना नहीं होती )। इससे 
तीरथवासी समाज का सामयिक या साधारण स्वभाव चित्रित 
किया गया है । ससार को शुद्ध करने वाले तथा जीवन देने वाले 
जल को भी धारण कर सरस हृदया होकर भी यमुना गोपियाँ 
क्की 25५ नहीं सुनतीं, खेद एवं दुख का विषय है-यह उनका 
हठ है । 


अहो कमल ! सुभ-बरन कद्दो तुम कहूँ हरि निरखे, 
कमल-माल बनमाल कमलकर अश्रतिहीं हरखे। 

हे अवनी ! नवनींत-चोर चित-चोर हमारे, 
राखे कितडूँ दुराय बताय न देह पियारे॥१९॥ 


शच्दार्थ :--कमलकर + कमल-स्वरूपी हाथों वाले या कर में 
कमल धारण करने वाले। 
भावार्थ :--कमलों से कमल-माल तथा कर मे कमल धारण 
करने वाले पद्मपाणि प्रसन्न बदन हरि को,तथा प्रथ्वी से चित्त- 
चुराने वाले कृष्ण को तथा आगे ग्रश्जु-पद प्रीता तुलसी से भी नन्‍द- 
'नन्दन को गोप़ियाँ पूछती हैं और अधेरे कुजों में भी अपने मुख- 
चन्द्र के प्रकाश से चली जाती हैं । 
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अर्थ :--हे शुभवर्ण वाले कमलो ! कहो, क्या तुमने कमल- 
साल धारण किये, वनमाला पहिने हुये तथा कमलकर, ( कमल- 
स्वरूपी हाथों वाले या हाथ मे कमल लिए हुये ) प्रसन्न हरि को 
कहीं देखा हे ? हे पृथ्वी ! क्या तुमने मक्खन और हमारे चित्तों 
को चुराने वाले कष्ण को कहीं छिपा रक्खा है ? यदि हाँ, तो हमार 
प्यारे को बता दे। आगे कहती है, हे कल्याणी तुलसी ? तुम्हे सदा 
ही गोविन्द के चरण प्यारे है ओर तुम उनकी प्यारी हो, अत तुम 
नन्‍्द-नन्दन से हमारी व्यथा क्यों नहीं कहती ? इस प्रकार पूछती 
चलती हुई गोपियों के माग में जहाँ कहीं घने कुजों के समूह मे 
घने बृक्तों की छाया से अधकार आ जाता है, वहाँ भी वे अपने 
मुख-चंद्‌ की चंद्रिका के श्रकाश से बन मे चली जाती है । 
नोट ;:-गोपियाँ कृष्ण को “अतिही हरखे” कहती हैं-- 
क्योंकि वे उन्हे प्रसन्न-बदन, मगल-मूर्ति भगवान और सच्चिचिदा- 
ननन्‍्द मानती है, अथवा यह व्यग वाक्य है-कक्‍्योंकि गोपियों 
को कृष्ण ने छोड़ दिया है, अत अब उन्हे विरहिणी के रूप मे 
मान त्याग कर अपने लिये भटकते देख उन्हे प्रसन्नता होती है । 
प्रेम-प्रवर्धनाथे किये गये क्षशिक ऊपरी वियोग ( स्त्रियों के द्वारा 
मान से तथा पुरुषों के द्वारा हासोपहास से रूठ कर चले जाने 
- से ) से वियोग-कर्ता को प्रसन्नता होती है दूसरे पक्ष को दुखी 
देखकर । गोपियाँ प्रथ्वी से भी पूछती हैं कि कहीं तुमने तो ऋष्ण 
को प्ृथ्वी-पति या स्वपति ( भूपति ) जान-मान कर नहीं छिपा 
_ रक्‍्खा ? यदि हाँ, तों बता दो, क्‍योंकि वे हमारे माखन तथा 
चित्त के चोर है--और चोर को अपने यहाँ छिपाना अनुचित है, 
फिर आगे तुलसी को कल्याणी कहकर, क्योंकि तुलसी (वृक्ष) वस्तुतः 
हरि-प्रिया और कल्याण करने वाली है--ताप-नाशिनी है,. उससे 
। कहती हैं कि तुम हमारी व्यथा कृष्ण से कहो जो सब ताप-हर 
सुधाधाम हैं। अल्पकालीन विरह-ब्यथा से गोपियों का बरणे 
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नहीं बदला, अब भी उनका सुख-चंद्र चंद्रिका छिटकाता ऐ-- 
अभी उनमे सयोगाशा की आभा है--अतः उनकी कान्ति 
अक्वान्त है, नहीं तो मलिन हो जाती | कृष्ण-प्रेम-भक्ति की तम- 
हारी प्रतिभा उनमे है। गोपियाँ सब से कृष्ण की खोज पूछ 
चुकीं, प्रकृति मे कोई उन्हें बता न सका--बताता कैसे प्रकृति से 
परे को प्रकृति से परे रहने वाले ही जान-जना सकते हैं। प्रकृति 
वाले क्‍या जाने। भक्त को भगवान का पता ससार मे कौन 
बतावे - “ढसोइ जाने जेहि देहिं जनाई”- जनावे तो वहीं 


भगवान जनावे | तब वे फिर आत्म ज्ञान या भक्ति ( प्रीति- . 


अतीति ) से पूछती है और उसीसे ठीक पता पाती हैं और उसी 
पते से खोज कर हरि का दर्श-स्पर्श-खुख प्राप्त करती है। 
सराहनीय सार्थक शब्द-संगठन, और लालित्यपूर्ण अर्थ-गौरब 
है। सार्थक अनुप्रासों एवं अलकारों की छवि-छूटा है, काव्य में 
दाशनिक तत्व-ज्ञान का सामीचीन सामजस्य है। प्रत्येक शब्द 
अपनी महत्ता-सत्ता भाव-सार्थकता के साथ रखता है । 


हे तुलली कल्यानि! सदा गोविंद-पद-प्यारी, 
क्यों नं कद्दो तुम ननद खुबन सौं बिथा हमारी। 
जदहँ आवत तम - कुंज - पुझ-गहवर-तरु-छाहीं, 
अपने मुख चॉदने चलत खुन्दर बन माही ॥(१॥ 
शब्दार्थ :- सुवन--पुत्र, सुत, विथा ( व्यथा-सः ) व्यथा, 
गवहर--( सं. गहर ) गहर, गहरा । 
भावार्थ :--गोविन्दपदानुरक्ते | हे तुलसिके ' तुम कृप्ण से 
क्यों हमारी व्यथा नहीं कहती । यो कहती हुईं जहाँ कुजादि की 
छाँह मे वे आती हैं वहीं अपने मुख-चद्र का प्रकाश कर चली 
जाती हैं । | ही 
अर्थ :--हे कल्याणी, गोविन्द-पद-प्रीते तुलसी, क्यों तुमे 
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ननन्‍्द-नन्दन से हमारी व्यथा नहीं कहती । इस प्रकार वे वन मे 
विलपती जाती हैं । जहाँ तमपूर्ण कुज-गह्वर य तरु-पुज के नीचे 
वे आती हैं, वहाँ उनकी मुख-चंद्र-चद्रिका से प्रकाश हो 
जाता है । 


इहि विधि वन बन हूंढि वूकमि उनमत की नाई", 
करन लगीं मनहरन लाल-लीला मन भाई । 
मोहन लाल रसाल कि लीला इनहीं सोहें, 
केवल तन्‍्मय भई' कछु न जानें हम को हैं ॥१शा ०. 


शच्दार्थ :--ढ् ढि, बूकि--हँ ढ और पूछ कर ( पूवेकालिक 
क्रियाये है, केवल “इ” अतिम वर्ण मे जोड़ कर बनाई 
गई हैं -सयुक्तावस्था मे प्रत्यय है- इन्हे खडी बोली के विश्लेषा- 
»त्मक रूपों से मिज्षाओ ) नाई'- समान, सोहै-फत्रती है, 
शोभा देती है, को-- कोन । 


भावार्थ :--चारों ओर बन मे हँढ कर और पूछ पूछ कर 
वे हार गई, तथा प्रेम-रसावेश से भाव-मम्न हो तल्लीन और 
तन्‍्मय हो कर छकृष्ण की लीला करने ल्लगीं । वह उन्हें 
ही शोभा देती है । वे नहीं जानतीं कि हम कोन है । 

अर्थ ;--इस प्रकार वे सारे वन में उन्मत्त के समान पूछ 
कर तथा दूँढ कर ( प्रेमावेश से तल्लीन और तनन्‍्मय होकर ) 
गोपाल लाल की मन के हरने वाली रोचक लीला करने लगीं। 
क्या इन्हें मोहन की सरस लीला भली लगती है ? ( कदापि 
नहीं--क्यों, उससे स्मृति बढ़ेगी, जिससे वियोग-व्यथा की दूनी 
चुद्धि होबेगी ) साथ ही उनको ऋष्ण का अनुकरण या नकल 
करना सबंथा अनुचित हे--वह इनको शोभा नहीं देता, उन्हें 
नहीं फबता, ( क्योंकि बड़े आदमियों की नकल करना मानों 
उनका अपसान कर उनकी हँसी उड़ाना है) किन्तु इसका 
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कारण यही है कि वे अपने होश मे नहीं हैं-“आपे से वाहर 
हैं-वे प्रेमावेश से तन्‍्मय ( कृष्णमय ) हो गई है, और यह नहीं 
जानतीं कि हम कौन हैं--( क्‍या, कहाँ, किस प्रकार कर रहीं 
है )। यह लीला हाव है, जो भावावेश कृत है। यह इन्हीं को 
फबना है । 

नोट :--अब यहाँ से कवि गोपियों की प्रेमावेश-जनित कृष्ण- 
लीला का वर्णन उठाता है--जब कोई भाव दृढ और प्रगट होकर 
दूसरे भावों पर प्रभावी हो जाता है तब वह आज्लिक क्रियाओं 
के रूप मे स्वभावतः आ जाता है - इच्छा के न रहते हुये भी ऐसा. 
होता है | यह मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त यहाँ चारुता से घटित किया 
गया है--यही तन्‍्मयता वस्तु की अविद्यमानता में भी उसकी 
विद्यमानता दिखाती है, तद्लुकूल दशा को प्राप्त करती है-इंसी 
को योगी और भक्त प्राप्त करना चाहते है, और तदर्थ सब प्रकार 
निरतर यल्न करते हैं, आराध्य का गुण-कीतन, भजनाचन; तथा _ 
तद्ध्यान-इर्शनादि इसके लिए साधन-रूप हैं--वल्लीनता एव 
तन्‍्मयता की अतिम स्थिति ही समाधि है, समाधि में तन्‍्मयता 
आगिक क्रियाओं मे नहीं आ पाती, क्योंकि अगनप्रत्यंग प्रथम ही 
शान्त कर दिये जाते है--तभी यह अलौकिक आनन्द देती हर 
प्रेम के कारण प्राकृतिक रूप मे यही वन्‍्मयता प्रकट होती है तथा _ 
योग और ज्ञान से जन्य आनन्द सा देती है । 

हरि की सी सब चलनि बिलोकनि हरि की देरनि, 

हरि की सीं गायनि घेरनि, टेरनि, पट फेरनि। 
हरि की सी यन तें आवनि गायन रखरंगी, 
हरि-सम कन्दुक रचन नचन वनि ललित त्रिमंगी ॥ ९४ 

शब्दाथ्' :--हेरनि--देखना, खोजना ( आँख-मिचौली के 
खेल में ) गायनि घेरनि--गायों को घेर लाना, गायन-णानों 
त्रिभमी-- ऋष्ण का वंशी बजाते समय सिर, कटि तथा पदों को 
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/ लचा कर तीन स्थानों से कुकना और एक आकृति विशेष 


बनाना--कृष्ण का इसी से “त्रिभगी या लाकृति” नाम भी पड 


! गया था। यहाँ तक तो आंगिक आकृतियों या दशाओं का अनुक- 


रण हुआ, आगे उनकी लीलाओं या कार्यों की नकल है । 
भावाथ :--स्पष्ट है । 
अर्थ +--गोपियाँ सभी आचरण वैसे ही करती है जैसे श्री 


, कृष्ण, उन्हीं के समान वे चलतीं, देखतीं, गातीं, खोजतीं, पुका- 
. रतीं और वस्त्र उछालती है, गान-रस-रग के साथ हरि का-सा 


अत कर... अफिनकन, 


वन से आना, गेद खेलना और त्रिभगी रूप हो नाचना आदि 
सभी व्यापार वे हरि के ही समान करती है । 


कोड श्रीदाम दुभाम चढ़त कान्दर के काँथे, 
.._ कोड जखुमति हे दाम कान्ह ऊखल सौं बाँघे। 
कोड जमलाजुन भंजत गंजत काली-बल को, 
कोड कहै मूंदो नेन सोच नहि दावानल को ॥१श। 
शब्दार्थ --भश्रीदास---कृष्ण का एक सखा, दाम--रस्सी 
जमलाजून--यमलार्जुन जो शाप-प्रभाव से दो बृक्ष-रूप हो गये थे, 
कृष्ण ने ऊखल को इनमें अटकाकर इन्हे उखाड़ दिया तथा मुक्त 
किया था, ( देखो अन्तकंथा के लिये--भागवत ) | काली--एक 
यमुना की कुक्षि मे रहने वाले सपे का नाम है, इसके बल एवं 
दपे को भी श्रीकृष्ण ने चूर किया था-- 
भावार्थ--स्पष्ट और सरल है। 
अर्थ-गोपियाँ अब कृष्ण बन जाती है और कुछ उनके से 
खेल करती हैं, उनकी लीलाओं का अनुकरण करती हैं। 
कोई श्री दाम-बन जाती है और कोई कृष्ण या कान्ह के 
कंधे पर चढ़ती है। कोई यशोदा बन जाती है और दूसरी उसको 
रस्सी देकर कृष्ण बनी हुईं गोपी को ऊखल से बाँधती है। कोई 
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कृष्ण-रूप हो यमलाजुन बृत्तों के उखाड़ती है और कोई उसी रुप 
से काली के बल-दप के चूर करती है। कोई कहती है कि अब 
आँख बन्द कर लो ( आँख मिचौली खेलो ) अब दावानल का 
: भय नहीं रह गया ( दावानल को श्रीकृष्ण ने शान्त किया था)। 
नोट--श्रीकृष्ण की ललित बाल-लीलाओं का अनुकरण 
गोपियाँ प्रेम-रस के भावावेश से तन्‍्मय होकर कर रही हैं-स 
अकार एक नाटक सा हो रहा है । कृष्ण-स्मृति में गोपियाँ आत- 
विस्मृति से ऐसा करती हैं । यह लीला हाव है । 
कोड गिरचर अंबर को कर धरि बोलति है तब, 
निधरक एहि तर होहु गोप-गोपी-गोधन सब | 
भ्ंगी भय तें श्रृंग होय वह कीट महा जड़, 
कृष्ण-प्रेम ते कृष्ण होय कछु नहिं अचरज बड़ ॥१8। 
शब्दाथ --गिरवर ( गोवधेन ) पवत, अंबर--नभ;, वस्त्र, 
निधरक--निडर, गेधन--गायों का धन, भृद्जी--एक प्रकार 
की भोरी । 


भावथ--जिस प्रकार भू'गी के भय से कीडा भृज्-रूप हो 
जाता है उसी प्रकार कृष्ण-प्र म-्प्रभाव से गोपियाँ हरि-रूप हो 
यह सब कृष्ण की लीलाये कर रही हैं, यह आश्चर्य-जनक 
विषय नहीं । 

अथ --कोई गेपी कृष्ण बनकर वर्राचल (गोवर्धन) वना 
उसे हाथ में उठाकर यों कहती है कि सब गोप और गेपी अपने 
गोधन (गायों) के साथ निडर हो (इद्र की आज्ञा से प्रलय-पयोढों 
की महाब्ृष्टि से बचने के लिये) इसके नीचे आ जाओ | 
जब मसहा जड़ कीड़ा भूगी के भय से भृन्न-रूप हे जाता ह। 
तब यदि कृष्ण-ओ्रेम से गेपियाँ कृष्ण-रूप हो जाये तो विस्मय 
का विपय नहीं । 
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नोट--उदाहरण बड़ा ही उपयुक्त है। इससे चही विचार 
आवल्य से पूर्ण परिवर्तन का होना सिद्ध है। भूगी के द्वारा कीट 
के सस्तिष्क मे भ सी-नाद प्रवलता से भर दिया जाता है, उसके 
ही प्रभाव से वह अपना रूप-गुण-ऊमे-स्वभाव सवथा भूल जाता 
है, उसे अपनी स्थिति का भी ध्यान नहीं रहता, वह अपने को 
भड़ी ही जानने-मानने लगता और अंत मे वस्तुतः बही हे जाता 
है। बस इसी कारण गोपियाँ भी कृष्ण-रूप हो रही हैं । विचारों 
के प्रवल्न-वेग एव प्राघान्य से सारी सृष्टि परिवर्तित की जा सकती 
'है। साधारणत. यह आश्चर्यजनक है, परन्तु है यह प्रयोग-सिद्ध 
और अभ्यास-साध्य सत्य । 
तब पायो पिय-पद-सरोज को खोज रुचिर तहें 

अरि, दर, अंकुस, कमल; कलस अति जगमगात जहे । 

जो रज अज सिव खोजत जोजतव जोगी-जन हिय, 

सो रज बंदन करन लगीं, सिर धरन लगीं तिय ॥१७॥ 


शब्दाथ--खोज--चिन्ह, पता, अरि--चक्र, दुर--शंख 
, कलस--बज्ञ या कुलिश--जोजत--योजित करते है, रखते है । 
भावार्थ -गोापियों को हरि-पद्‌-चिन्ह एक स्थान पर मिला 
/ जिसमे शंख-चक्र कमलाकुश एवं कुलिश आदि के शुभ चिन्ह, 
जे कष्ण-पद पर थे, स्पष्ट थे। उस पद्-रज को गोपियों ने 
» परमपूज्य सान वदित कर अपने शिर पर रक्खा । 


/ अथ--इस प्रकार लीलाये करती हुईं गोपियों ने एक स्थान 
2 पर प्यारे कृष्ण के सुन्दर चरण-कमल का चिन्ह देखा और इस 
? भकार उनके खोज का सूज्न पाया। उस पद्‌-चिन्ह में शंख, चक्र, 
५ अकुश, कमल और वज्र के चिन्ह स्पष्ट उतरे हुये थे। जिस 
४ रूरि-पदू-रज को अज और शिव जी खोजते तथा योगी लोग 

अपने हृदय मे जिसे सावधानी से रखते है उसी पद-रज को 


हजझ% “+इ४ऋ| 
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पाकर गोपियाँ अपने शिर पर रखने तथा उसकी वंदना 
करने लगीं । 

नोट - उक्त शंख-चक्रादि चिन्ह सासुद्रिक शास्त्रानुसार भ्रति 
शुभ और महान ऐश्वर्य शाली के पद-तल पर होते हैं | कृष्ण तो 
अवतार ही है, उनके पद्‌-तल पर सारे शुभ चिन्ह विद्यमान थे, 
जिन्हें गोपियों ने अनेक वार देखा था। उन्हीं के पद-चिन्ह में 
स्पष्ट देख वे उसके कृष्ण-पद्‌-चिह् होने का विश्वास करती हैं, अव 
तक गोपियों ने बन में पद-चिन्द न देखा था-कदाचित वहाँ धूल 
ही न थी, जिस पर चिह्न पड़ता, वहाँ हरियाली थी,या वे आल्न- 
विस्मृति तथा प्रेम-रसावेश से तन्‍्मय होकर ऋष्णानुकरण में 
मन से लगी थीं, इसीसे कदाचित्त उन्होंने पद-चिह् न देख पाया 
था। अब वें यमुना-तट पर, जहाँ पद-चिन्ह के पड़ने के लिए धू् 
और बालू है, पहुँच गई तथा अब उनकी आत्मविस्मृति कम हुई 
वे शिथिल हो रंच ठहरीं और फिर खोज मे लगीं। उनका सव | 
ध्यान इस पद-चिन्ह पर गया, जिसे उन्होंने शंख-चक्रादि चिन्हों। 
के कारण पहिचान लिया । बस खोज का सूत्र मिला, अब ढुब | 
आशा वढी--इस पद-चिन्ह से उनमे पुराने श्रम का भाव फिर | 
उठ आया । अब विरह-व्यथा के सह चुकने से उनमें सरस प्रम 
का ही उदय न हुआ वरन्‌ श्रद्धा-भक्ति के भाव भी जाग उठे 
उनका मान-गुसान दूर ही हो चुका था, अब वे कृष्ण की प्रेमिका 
न रहकर दासी या सेविका हो गई' । श्री कृष्ण की क्या माया है, 
जो उन्होंने विचारा वही हुआ। गोपियाँ उचित मार्ग पर आरा 
गई । प्रीति श्रद्धा-सक्ति मे परिखित हो गयी, यह वियोग ० 
प्रभाव है। मानव-प्रकृति अधिक आकर्षित होती है, कष्टसाध्य और 
डुलभ के प्रति, सुखसाध्य के श्रति कम | यही बात वियोग से उतन्न 
होती है, चिर-परिचय, सान्निध्य, स्नेह-साहचर्य से प्रेम मे 
शिथिलता सी आजाती है, वह वियोग से ही दूर होती है । श्रद्धा 
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भक्ति-पूर्ण प्रेस वियोग से होता है। इसीसे कृष्ण ने ऐसा किया, 
यही उनका क्ृपा-पूर्ण सत्यानुराग है। रोगी को हित-कासना से 
पथ्य ही दिया जाता है, यद्यपि वह उसे नहीं सुहता तथापि 
अपध्य जो उसे रुचिकर होता है, कदापि नहीं दिया जाता । 
तह निरखे ढिग जगमगात प्यारी पिय के पग, 
चिते परस्पर चकित भई' जुरि चर्ली तिद्दी मग । 
चकित भई' सब कहे कोन यह वड़भागिनि अस, 
परम काँत एकांत पाइ पींचत जु अधर-रस ॥९८॥ 
शब्दार्थ :--ढिग - पास, जगसगात>चमकते हुये ( पद्‌- 
चिन्ह चूकि बालुका पर पडे थे, जो चमकीली होती है, इसी से 
चसकते थे ) ज्जुरि-इकट्ठा होकर, साथ-साथ, तिही-उसी 
( देखो सं० रूप तत्‌ हि )। परस--श्रेष्ठ, जु-जो | 
भावार्थ :--श्रीकृष्ण के पद-चिन्ह्‌ के निकट गोपियों ने एक 
कृष्ण-प्रिया गोपी के भी पद-चिन्ह देखे और उसे कान्ताधर- 
रस की रहसि प्राप्ति के लिये सौभाग्य-शालिनी कहती हुईं उसी 
चिन्ह के अनुसार आगे बढ़ीं |, 
अर्थ :--उसी कृष्णु-चरण-चिन्ह के निकट एक अपनी 
सहेली तथा कऋष्ण की अत्यंत प्यारी गोपिका के पद-चिन्ह भी 
स्पष्ट-रूप से जगमगाते हुये देखे, उन्हें देखकर वे गोपियाँ परस्पर 


५ चेहुत चकराई, किन्तु फिर उन्हीं चिन्हों के अचुसार खोजती हुई 
/ उसी पथ पर वे आगे बढ़ीं। चकित हो वे सब कहतीं है कि 


यह कौन बड़ी साग्यशालिनी गोपी है, जो श्रेष्ठ कान्त को एकान्त 
में पाकर उनके अधरों का सुधा-रस पी रही है । 

नोट +--श्रीकृष्ण और सब कामिनी गोपियों को छोड़ 
स्वप्रिया एक गोपी (राधिका ) को साथ ले गये थे, इसमें 
भान-गुसान असी न था, इसी के चरणु-चिन्ह गोपिय 
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को दिखाई दिये थे। पद-चिन्ह यमुुना-तट की बालू पर चमक 
रहे थे, बालू सूर्य या चन्द्र के प्रकाश में चमकती है। गोपियोंे 
रते-रस-रंग की तरंग फिर उठी, उन्होंने सोचा कि वह प्यारी 
गोपी एकान्त में कान्त का सुधा-रस पी रही होगी, यहाँ उसे 
सपत्नी-हृदय के द्ेष और आसूयादि के भाव नहीं, वे उस गोपी 
की पशंसा करती है, उसे चाहती, सराहती है । इससे उसके 
हृदय की शुचिता तथा साधुता प्रकट है, वे उसके सत्य प्र मत 
स्मरण कर उसकी महत्ता को समान रही है, तथा अपनी भार 
भूल पर पश्चाताप करती हैं। मन में वे अपनी मदाधता॥ 
दोष और मूढतामय अपराध स्वीकार करती हैं । अतः अल 
यांमी क्रष्ण प्रसन्न हो उन्हें क्षमा कर फिर अपनाते औ 
सभोग-सुख देते है । 
नोट /- दर्पण से गोपियाँ कृष्ण का पता पूछती हैं परन्‌ 
वह उत्तर नहीं देता, क्योंकि उसे भी कृष्ण-राधा का वियो/ 
ढुःख दे रहा है और इसीसे उसे भी बोलना नहीं अच्छा लगता! 
आगे चलि अवलोकि एक नवपहलब-सेनी, 
जहँ पिय निज कर कुसुम खुसुम ले गू थी वेनी 
तहेँ पायी एक मंजू सुकर मनि-जटित विलोले, 
तिहिं पूछति ध्रज-बाल विरह-बस सोड न बोले ॥१६४ 
शब्दाथ:--तिहिं--उससे ( हि--को, से, कर्म कारक की 
विभक्ति के रूप मे )। सुसुम-एक पुष्प | 
भावाथ;--एक कुज में गोपियों ने एक दर्पण पाया, उससे 
भी उन्होंने कृष्ण की खोज पूछी, परन्तु वह भी कुछ न बोला। 
अध :--और आगे जाकर उन्होंने एक नवीन पल्लावों रं 
पूर्ण कुल देखा, जहाँ कृष्ण जी ने सुन्दर फूल लेकर प्रिया की वे 
गूंथी थी। वहीं पर उन्होंने एक सुन्दर मणियों से जडा हुआ 
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: देपेण देखा | उससे श्रज-चालाये कृष्ण के विषय मे'पछने लगीं 
5 किन्तु वह भी बिरह-व्यथा के कारण व बोला। 


करि आपुस में तरक कह्यो यह क्‍यों कर लीनों, 

तिन मैं कोड तिन के हित को नहि' उत्तर दीनो | 
वेनों-यूथन-समय छोल  पाछे बेठे जब, 

सुन्दर बदन विलोकन सुख को अंत भयो तब ॥२णा 


शच्दार्थ:--ललैल--छेला, रसिक, प्र मी ( अब इसका प्रयोग 

गुन्डे के अथ में भी होता है )। 
कर भावाथ :--इर्पण लेने का कारण गोपियाँ अपनी-अपनी तके 
, बुद्धि से निश्चित करती है, एक कहती है कि वेणी के सजाते समय 
पीछे बैठ कर क॒ष्ण अपनी प्यारी का प्रतिविस्ब इसी मे देख कर 
, देशन-सुख उठाते थे । 
, अर्थ:--परस्पर तके फरती हुई वे कहती हैं, कि यह दर्पण 

उन्होंने क्‍यों हाथ मे लिया था, परन्तु उनमे से किसी ने उसका 
उचित और मनोनीत उत्तर नहीं दिया | वेणी-परथन के समय 
जब कृष्ण पीछे बैठे थे तब अपनी प्यारी के मुख को देखने के 
लिये इसे सामने रख लिया था, और यों उसका प्रतिविब इसमे 
देख कर वे सुख ग्राप्त करते थे । 


नोट :--चस्तुतः दपण के लेने पर है अच्छी सहेतुक यक्ति 

सतक कल्पना है, इस हेतुत्प्रेत्ञा मे न केवल्त कोरी कल्पना दही 

वरन्‌ सरस भाव-गम्भीय भी है । जब कृष्ण स्वप्रिया की वेणी 
सजाने को पीछे बैठे तव एक कठिन समस्या आ गई, वह यह 
थी कि कृष्ण और राधा एक दूसरे का मुख न देख सके, राधिका 
वेणी-रचना से वाघा होने से अपना सुख घुमा भी न सकती 
थी। अत. द्षण सामने रखा गया, जिसमे राधा और कृष्ण 
दोनों एक दूसरे के मुख का प्रतिबिम्ब देख सके। साथ ही राधिका 
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दपण में देखेंगी कि बेशी ठीक सजी और मली लगती है या नहीं, 
इसी बहाने से वे हरि-सुख-दर्शन की साध भी साध सक्ेगी। 
तातें मंजुल मुकुर सुकुर लै बाल दिखायो, 
श्रीमुख की प्रतिविंब सखी तब सनमुख आयी । 
धन्य कद्दति भई' ताहि नाहि' कछ, मन में कोपीं, 
निर मतसर खंतन की हैं चूड़ामनि गोपीं॥२?॥ 


शब्दार्थ:--सुकुर-सुन्दर हाथ, श्री-सुख--श्री-लक्ष्मी, 
जिनकी अवतार-रूप-राधा थीं-मुख या श्री मुख--सुन्दर वेज 
या कान्ति-पूरण मुख-श्री आदर-सूचक विशेषण है, कोर्पी--कोप, 
शब्द से क्रिया बना कर बहु-वचनान्त रखी गई हैं--धातु- 
कोपना, गोपी--गोपियाँ, ( केवल अनुस्वार से ही वहुबचन बना 
लिया गया है,) गोपिन शब्द मे “न” लगा कर भी बहुबचन होता 
किन्तु यह शब्द दूसरा अथ देता है--( मिलाओ खडी बो० 
गोपियों का रूप )। 
भावार्थ:--राधा-सुख-प्रतिबिम्ब-दर्शनार्थ कृष्ण ने दर्पण 
हाथ में लेकर उन्हें दिखाया था और उनका अभीष्ट सिद्ध भी 
हुआ--गोपियाँ यह बिचार कर राधा को धन्य-धन्य कहने लगीं 
उस पर कुपित न हुईं क्योंकि उनका हृदय साधु एव 
संत सा निर्म॑त्सर है । 5. 5 2; 
अर्थ:--इसीलिये सुन्दर दर्पण लेकर ( कृष्ण ने) सुन्दर 
रझाथ से बाल ( राधा ) को दिखलाया ( यह तो बस वहाना था, 
कारण तो राधा को यही जान पड़ा कि मानों कृष्ण उन्हें द्पंण 
इसीलिये दिखाते है कि वे देख कर उनका वेणी गूँधना पसंद 
कर ले, किन्तु इसी व्याज के भीतर कृष्ण का गुप्त भाव, राधा- 
सुख-द्शन-प्राप्ति का विद्यमान है, सच्चा हेतु यही है ।देखते समय 
राधा के श्री मुख की ( राधा श्री या लक्ष्मी-स्वरूपा है, राधा हो 


न 
६ 


ल 
) 
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रमा ही सत्यु-लोक में कृष्णके साथ आई है--अतः श्री--लक्ष्मी- 
( का ) मुख-तत्पुरुप समास के द्वारा कवि यह भाव व्यजित 
करता है---साथ ही श्री-मुख आदर-सूचक शब्द भी है) छाया 
समुख आ गई ( यही कृष्ण को अभीट् था और इसीलिये 
विशेषतया यह किया ही गया था )। 

गोपियाँ उस अपनी सखी ( राधा ) को धन्य-धन्य कहने 
लगीं और उनके हृदय मे उनके प्रति कोई रोप-दोप या दोष के 
भाव न उत्पन्न हुये, क्योंकि गोपियाँ निरमेत्सर संत-समाज की 
चूडा-मणियाँ हैं । 

नोट'--प्रेसी रसिक नायक कृष्ण ने चातुरी से बहाने के साथ 
अपना सनोरथ सिद्ध किया | राघा जी यह रहस्य न जान पाई, 
वे अपनी »/ गार-सजावट के देखने ही मे मुग्ध थीं, या वे भी 
कृष्ण-मूर्ति का दर्पणगत प्रतिविस्व देख रही थीं, वे उसे साधारण- 
तया देख कर अलग नहीं रखतीं--“एक पंथ तीन काज” यहाँ 
यों चरिताथ होता है (१) (राधा-पक्ष में) वेणी की सुन्दर सजावट 
देखना (२) ( कृष्ण-पक्त में ) राधा की रूप-माघुरी पीछे बैठ कर 


. द्पण के प्रतिबिम्ब मे देखना (३) ( राधा-पक्ष मे ) बेणी की 


छटा के साथ अपना मुख तथा उसके पास श्री कृष्ण का मुखार- 
बिंद देखना । कवि ने केवल एक ही भाव ( कष्ण-पक्त वाला ) 
विशेष रूप से प्रगट किया है और दूसरे भावों को गुप्त ही रक्‍्खा 
है, क्योंकि वह्‌ केवल गोपियों के भाव रखता है, अतः स्वभावतः 
ही ऋष्ण की चतुरता की ओर उन्हें कुकाना पडेगा, क्योंकि 
नायिकायें नायक के ही विचारों एवं व्यापारों की विशेष-विवेचना 
करती हैं | साथ ही कृष्ण राधा की रूप-साधुरी पर अति-सुग्ध 
थे, अतः उन्हें उसके मुख-दशंन की विशेष लालसा रही थी। राधा 
से यह बात कदाचित न थी, गोपियाँ यही विचारती और जानती 
हैं, कि कदाचित राधा भी हमारी तरह मानिनी है, अत. उसे 


छत 
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कृष्ण-दशेन की विशेष चाह या परवाह न रही होगी ( विशेषतः 
संयोगारवथा मे - वियोगावस्था मे चाहे हो भी ) अतः वे कृष्ण 
ही को रूप-लालची जान कर उन्हीं के पक्ष का भाव प्रगट करती 
हैं, साथ ही वे सोचती थीं कि राधा अपना ख्टगार स्वयभेव तो 
करती ही न थी कि उसे दपेण के संसुख रखने की आवश्यकता 
हो, उसका आऋगार तो आगार-कला-कुशल कृष्ण कर रहे थे। 
अतः उसे दपेण रखने की कया आवश्यकता, आवश्यकता थी, 
कृष्ण ही को, जो पीछे बैठने से राधा-मुख-माघुरी न प्राप्त कर 
उसके लिये उत्सुक थे, अतः उन्हीं के बहाने से अपनी इच्छा 
पूरी की, इसीसे कवि ने एकही पक्ष का भाव प्रकट किया है। 
राधा श्री-मूर्ति होकर ऋष्णु-पद-दशनाकुला थीं, न कि सुख- 
दर्शनाकुला, किन्तु कृष्ण श्री-सुख-दर्शनाभिलाषी है। इसीसे 
के यह व्याज-रूप मे किया, अतः: यही भाव स्पष्ट रखा 
गया है । ब 

यहाँ भी गोपियों में स्वाभाविक सपत्नीक ईर्षा, ह्वेष-रोप की 
भावना नहीं होती, वे राधा को चाहती, सराहती है, उनके हृदय 
निम्मेत्सर साधुओं से शुद्ध है, गोपियों से भक्ति-भाव का ही, जिसे 
कवि ने पद्‌-चिन्ह-प्राप्ति पर दिखाया है, प्राधान्य है। शुद्ध प्रेम ही 
प्रगट किया गया है, इसमे लौकिक प्रेमी-परेमिकाओं की वैपयिक 
वासना का विचार नहीं, जिससे सपत्नीक छेप-रोपादि की कुत्सित 
भावनाये उठती हैं | यदि गोपियाँ क्रोधादि भी करतीं, तो व्यथ 
था । इससे कदाचित गोपियों पर कृष्ण और रुष्ट होते, 
क्योंकि उन्हे अच्छा न लगता गोपियों से निज प्रियतमा का 
तिरस्कार । कदाचित यही सोच गोपियाँ रोधा की सराहना ही 
करती है, क्योंकि इससे सम्भावतः कृष्ण प्रसन्न भी हो सकेगें 
क्योंकि निज प्रियवस्तु की सराहना सब को प्रिय होती है। गोपियाँ 
इसे अपना स्वाभाविक-कर्त्तव्य मानती हैं कि वे अपने प्यारे की 
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प्यारी को चाहें और सराहे, कृष्ण जिसे चाहें-सराहे, उसे क्यों 
न सब चाहे-सराहे | साथ ही कवि को यहाँ शुद्ध हृदय 
भक्ति-धाव, तथा शुद्धन्प्रेम के महत्व का दिखाना अभीष्ट 
है--इसीसे वह कहता है--“निर्मत्सर सतन की है चूडामनि 
गोपी ।”? 
उन नीके आराधे हरि ईश्वर वर जोह, 
वात निधस्क अधर-सुधा-एस पीवति सोर । 
सोऊ पुनि अभिमान भरी जब कहन लगी तिय, 
भोषे चल्‍यो न जाय जहाँ तुम चलन चहंत पिय ॥श्शा 
शब्दार्थ-बर--श्रेष्ट या पति, जोई-जो, देखना, रक्षित रखना,- 
पीवति- -पियति पिवति--(दिखिये--दीर्घी करण-रीति) पीती है । 
भावार्थ--राधा ने चूकि हरि का भली प्रकार आरावन किया 
है इसी से वह उनका आधराम्रत एकान्त में निष्कंटक निडर हो 
पी रही है। जब उससे सी अमिभान आ गया तब वह कहने 
लगी कि मुझसे जहाँ आंप जा रहे है वहाँ तक पैरों से नहीं चला 
जाता । 
अर्थ--उसले (राधा ने) हरि को श्रेष्ठ और ईश्वर सानकर 
ओर अच्छी तरह आराध्य जान गुप्त रूप से उनकी आराधना 
की है, उन्हें यत्ञ से अपना कर, अपना वर सान था देखकर--- 
सुरक्षित रक्खा है। वह इसी से निर्श्चित या निडर होकर उनका 
अधरासृत पानकर रही है (अब आगे: कदाचित कवि अपनी ओर 
से वह बात बताता है, जिसे गोपियाँ नहीं जानतीं, क्योंकि वह 
उनके सामने नहीं हुई--या कदाचित गोपियाँ अनुसान करके 
स्वयं कह रही है--?) वह (राधा) भीफिर अभिमान करने लगी, 
आर कहने लगी, कि हे प्यारे! जहाँ ठुम चलना चाहते हो 
वहाँ तक मुझसे पैरों नहीं चुला जाता। साया, हरिलोक तक 
नहीं जा सकती । 
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नोट--यहाँ या तो कबि का कथन है या गोपियों का अलु- 
मान है, क्योंकि वे राधा को अपनी ही सी गोपी मानती हैं, अतः 
उससे भी सान-गुमान की आशा रखती हैं--इसी से “तिय” 
पद है--या यदि कवि-उक्ति है तो वह राधा का उसके अभिमान 
के कारण इस पद से साधारण स्त्री हो जाना सूचित करता है, 
आगे वह मान-गुमान दिखाती भी है । जब भक्तात्मा भगवान का 
सान्निध्य-संयोग पा लेती है, तब उसमें गव॑ सा आ जाता है, 
जिससे वह ईश्वर से त्यक्त होती है, यदि ऐसा न हो तो वह 
अक्षय ब्रह्मानद में रहे, गब ही पतन का मूल है । यही सूचना 
दी गई है | यही लौकिक रूप मे भी ठीक है । 
दो०-पीय संग एकांत रस, बिलसति राधा नारि, 

कन्ध चढ़न हरि सर क्च्यो, यातें तजी मुरारि ॥२३॥ 

भावार्थ--ऐकान्तिक रस-विलासानन्द लेती हुईं राधा ने हरि 
से चूँकि क धे पर चढ़ने के लिये कहा अतः वह त्याग दी गई । 

अर्थ--एकान्त प्रान्त में अपने प्रिय कृष्ण के साथ राधा 
रस-विलास कर रही है, उसने ( अभिमान-पूर्वक ) चूँकि हरि 
के स्कन्ध-देश पर आरोहण करने के लिये कहा, इससे कृष्ण 
ने उसे त्याग दिया । 


नोट--राधा का सान-गुमान अनुचित पराकाष्टा पर पहुँच 
गया, इसी अखब-गवे से उसने कृष्ण का तिरस्कार तक किया, 
उसे अपने को कृष्ण की किंकरी जान उचित मान करना चाहिये 
था, निज रूप-रस पर मुग्ध मानकर उनके सिर पर न चढ़ना 
चाहिये था | यह अक्षम्य ध्रष्टता है, इसी से कृष्ण ने उसे त्याग 
दिया । वह स्वाधीनपतिका नायिका होकर भी कुलटा सी हुई और 
अपनी मर्यादा उसने छोड दी, अतः दंड्य हुईं | कृष्ण उसे अपनी 
दासी ही रखना उचित मानते हैं यहाँ दास्य भक्ति आती है। राधा 


हि. 
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अब इसी से देवी श्री 'न रहकर सासान्य सत्री रह गई । 
यहाँ कवि ने स्पष्ट कर दिया कि वह एक विशेष गोपी, जिसे कृष्ण 
स्वप्रिया बनाकर अन्य गोपियों को छोड़ते समय साथ ले गये 
थे, वास्तव मे राधा थी। यह भी स्पष्ट है कि भगवान गर्वापहारी 
हैं, गये किसी मे हो, क्षम्य नहीं, अत: “सानहरन” पद है | 
इस दोहे के पश्चात फिर रोला छंद अंत तक चलता है। 
पुनि आगे चलि नेक दूरि देखी सोइ ठाढ़ी, 
जासों सुन्दर नन्‍द सुबन पिय अति रति बाढ़ी | 
गोरे तन की जोति छूटि छबि छाय रही घर, 
मानो ठाढ़ी खुभग कुंचरि कशञ्चन अवनी पर ॥रआ 


शब्दाथ--नेक ( विज्ञो०-अनेक )--तनिक (अनेक--बहुत, 
अ--नहीं को छोड़, नेक-कम के अथे में आया है) ठाढ़ी 
(विष्ट--त से ठा ओर “ट” से ढ हुआ #इ और ष हट गये) 
धर--धरा- पृथ्वी ( पदान्त में हस्वाथे मात्रा-लोप ) । 

भावार्थ--आगे चलकर गोपियों ने राधा को, जिसमें कृष्ण 
अलुरक्त थे, एथ्वी पर कंचन-कामिनी सी अपनी कमनीय कान्ति 
को कलित करते देखा । ( सोइ--में सो का पाठ लघु है )। 

अर्थ--गोपियों ने ( प्रथम ऐसा अनुमान किया था ) फिर 
आगे कुछ दूर चलकर उसे (राधा को) खड़ा हुआ देखा, जिसमे 
सुन्दर ननन्‍्द्-कुमार की अत्यंत रति ( प्रीति ) बढी थी। उसके. 
गोरे शरीर की ज्योति निकलकर प्रथ्वी पर यों छवि छहरा रहीः 
थी, मानो प्रुथ्वी पर कमतीय-कब्वन की कुसारी हो । 

नोट--यदि कबम्बन को अवनी के साथ ले तो भी ठीक है, 
क्योंकि उसके शरीर की गौर युति छथ्वी पर पड उसे स्वरणवर्णो 
करती है, इससे यह भी सूचित हे कि राघा छुवंरि ( कुमारी ) 
मुग्धानूढ़ा थी और गोपियाँ ( जैसा नन्‍्द॒दास ने कई स्थानों पर 


(४ बिक लि आर शत जी की पक दल शनधिरक लक किम 
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स्पष्ट कहा है ) व्याही हुईं थीं, कृष्ण की इसमे अति अनुरक्ति 
थी, किन्तु वह भी गबे के कारण छोड़ दी गई, इसीसे “पिय 
अति रति बाढ़ी” पद हे--इसीसे गोपियों पर यह प्रभाव पडा 
कि कृष्ण गये देख अपनी प्रिय वस्तु भी त्याग देते हैं । “रति” 
से तात्पय प्रीति का है । चूकि अभी अकुरित विरह है, अतः 
राधा का वर्ण अभी अम्लान ही है। 


जब घन तें बिछुरी बिजुरी मानिनि तनु काछें, 
किथों चन्द सों रुसि चन्द्रिका रहि गई पाछे । 
नेनन ते | जल-धार धाइ घोवति धर धाषति, 
भेंवर उड़ाय नसकति बास-बस मुख-ढिंग आवत ॥२५॥ 

शब्दार्थ :--बिजुरी > बिजली, मानिनि >मानिनी, रुसिल * 
रुष्ट हो, रूठ कर, धर > धरा, धड़, तनबास 5 सुरमि, सुगन्धि | 

भावार्थ :--राधा, घन से बिलग हुईं बिजली या चन्द्र से 
रुष्ट हो पीछे रह गई चन्द्रिका के समान लगती है, उसके नेत्रों 
मे दुखाश्रु-धार उर-हार को धोंती हुई भू पर गिर रही है और 
बह सौरभ-वशागत भ्रमरों को भी नहीं उडा सकती | 

आथ :-वह मानिनी अपने शरीर की दुति से ऐसी जान 
पडती है मानों घन से विलग हुईं विजली हो या चन्द्रमा से रूठ 
कर चंद्रिका प्रथक हो गई हो। राधा के नेत्रों से अश्रु-धार 
उसके ह्ृद्य-हार को धोती हुईं प्रथ्वी पर आती हैं, और वह 
उन भवरों को, जो उसके शरीर से आती हुईं कमल की सी 
सुरभि के कारण, पास आते है, नहीं उड़ा सकती, ( क्योंकि विरह- 
व्यथा से शिथिल है ) । 

नोट :--दोनों ही उपसाये या उद्प क्षाें वहुत ही सार्थक 
हैँ । विना विजली के घनश्याम होता है, उसी प्रकार कृष्ण भी 
हैं, वेसे ही विना चन्द्रिका के चन्द्र भी श्याम ही होगा, क्योंकि 
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चद्रिका के साथ भी वह कुछ श्याम सा दीखता है. तब उसके 
बिना तो और भी श्याम होगा--इसी प्रकार गोरी राधा के साथ 
ऋष्ण मे कुछ गौरता आ जाती है, बिना उसके तो वे काले 
ही रहेगे-क्योंकि स्वभावतः ही वे ऐसे हैं--देखिये-- 


“सेरी सवबाधा हरौ, राधा नागरि सोय । 
जातन की भाई परें, स्याम हरित दुति होय॑ ।”--विहारी 


बस्तुत' श्याम, राधा के गौर-वर्ण या कान्ति के पडने से हरे 
हो जाते हैं, उनमे कुछ गौरता सी आ जाती है-राधा नितांत 
कचन-कान्ति-कलिता हैं-इसीसे उन्हें घन से प्रथक बिजली और 
चन्द्र से पृथक चंद्रिका के समान कहा है-घन के कारण 
बिजली मे और चद्र के कारण चंद्रिका मे कुछ वणातर आ जाता 
है, प्रथक रह कर दोनों विशेष उज्बल दीखेंगी । यही हाल राधा 
का भी है। क्षशिक विरह से वर्ण मे कोई विशेष विकार नहीं 
हुआ। राधा के पद्मिनी होने से उनके शरीर से कसल की सी 
सुरभि आती है, जिससे आकृष्ट हो मधुपावली उनके पास आ 
जाती है--अब वे वियोग-विधुरा है, उन्हें अपने तन-मन का भी 
कुछ ध्यान नहीं, इसीसे वे उसे उड़ा नहीं सकतीं। यह कारण 
नहीं कि वे वियोग से हीन-दीन है, क्योंकि अंकुरित वियोग ही 
अभी है । हो सकता है कि ऋष्ण रति के पश्चात्‌ (पक्ति ० ९० मे 
श्ल्ष्ट मुद्रा-मय पद “रति” से सूच्य) स्वभावत: उत्पन्न शिथिल्ञता 
से, जिसके ही कारण कद्ाचित राधा ने अपनी चलने मे अस- 
सथेता प्रकट कर कृष्ण से उनके स्कंधारोहण का प्रस्ताव किया 
था और जिससे ऋष्ण ने अनुचित गयवे का अर्थ लेकर उन्हे त्याग 
दिया था-और वे शिथित्न हो आगे न जाकर वहीं खड़ी रह 
गई थीं--वे सुरमि-समाकृष्ट अमरों को अपने ऊपर से उड़ा नहीं 
सकतीं । कोसी भाव-व्यंजक गूढ पदावली है। 
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“फासि कासि पिय ! मद्दाबाहु” थीं बदति अकेली, 
मदह्या विरद्द की धुनि छुनि रोचत खग, स्ग, वेली । 
ता खुंदरि की दसा देखि कछु कद्दत न शआदवै, 
बिरद्-भरी पुतरी होय जो अति छवि पावे॥२6॥ 

शच्दार्थ :--क्ासि >क--कहाँ + असि 5 हो ( संस्कृत का 
तत्सम शब्द है ) वदति->कहती है ( संस्कृत के वद्धातु का 
वत्तमान काल के एक वचन, अन्य पुरुष में रूप है--तत्सम रूप 
में प्रयुक्त हुआ है ) । पूतरी > पुत्तली, पुतली । 

भावार्थ :- हे प्रिय ! कहाँ हो | इसी श्रकार वह कहती है, 
ओर विरह की पुतली सी शोभित है-उसके शब्द सुन सब पशु, 
पक्षी, लता-मादि भी रोते है। 

अर्थ :--है दीघ भुजाओं वाले प्रियतम ! कहाँ हो, कहाँ हो ! 
ऐसा वह अकेली खड़ी खड़ी कह रही है, और उसकी महा विरह 
की ध्वनि सुन कर बन के पशु, पक्ती और लता, द्ुमादि सब रोते 
हैं । उस सुन्दरी की दशा देख कर कुछ कहते नहीं बनता, वह 
ऐसी प्रतीत होती है मानों विरह से परिपूर्ण पुतली है, जो शोभा 
पा रही है । 

नोट '--यहाँ कवि नेसंस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग कदा- 
चित इसलिये किया है कि संस्क्रत तो देव-चाणी और राधा और 
कृष्ण देवी-देवता हैं, अथवा राधा कृष्ण को ईश्वर मान कर 
देव-वाणी सस्क्ृत का प्रयोग इसलिये करती हैं कि वे उसे समझ 
सके । वियोग-व्यथा-बेग के सूचनाथ केवल एक अल्प शब्द 
“क्वासि” का रखना “कहाँ हो” की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है- 
( नन्‍्ददास के समय मे सं० के ऐसे तत्सम शब्दों का प्रयोग 
प्रायः होता भी था--इति वबद॒ति” तुलसीदास--“कहहु सुखेन 
यथा-रुचि जेही--इत्यादि )। 
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राधा का विलाप और रोदन सुन वन के पशु-पक्षी, लता- 
विटपादि सहालु-भूति या समवेदना से रोने लगते हैं. और यह 
प्रकृति की सहालुभूति-पू्' समवेदना है--यह मार्मिक और 
सक्तिप्त है, क्योंकि इसका विस्तार विरह-बैकल्य के भाव को 
न्यून कर देता, वियोग-व्यथा उर-अनुसवित है, वाणी से वण्ये 
नहीं, किन्तु प्रारम्सिक विरह-व्यथा में भले ही अधिक कारुणिक 
शब्द-अयोग होता है। जायसी ने व्यर्थ विरह-विलाप का विस्तार 
किया है। कवि इसे कुछ मार्मिक सकेत से ही व्यक्त करे तो' 
ठीक है, भावुक-हृदय उससे ही बहुत समझ लेता है। एक पंक्ति 
ही,यहाँ विरह-वेदना, प्रकृति की सहानुभूति आदि की सूचना 
दे देती है, सत्कचि थोड़े शब्दों में ही गूढ मार्मिक बात रसाथे- 
गौरव के साथ रखते है । 
घाय भ्रुजनि भरि लई सवबन ले ले उर लाई, 
मरनों महानिधि खोय मध्य आधी निधि पाई । 
कोड चुम्बत मुख-कमल कोऊ जु खुधारत अलकें, 
जाम पिय-संगम के खुन्दर सत्रम कन झलके ॥२आ 
शब्दाथ--सरल--रपष्ठ है । 
भावार्थ--गोपियों ने राधा को हृदयों से लगाकर उसको 
चूमकर उसके बिखरे केश-कलाप़ को सुधारा, उसके शरीर पर 
रतिकृत स्वेद-कण कलक रहे थे। 
अर्थ--सब गोपियों ने दौड़कर उसे अपनी भुजाओं से 
परिरमित कर हृदयों से लगा लिया, मानो बहुत बडी धन- 
राशि खोकर उसकी आधी पा ली हो। कोई गोपी तो राधा का 
मुख चूमती है, कोई उसकी बिखरी हुईं अलकावली को सुल्का 
कर सुधारती है । उस अलकावली मे प्रिय-संगम से उत्पन्न हुई 
श्रम की बूँदे ( स्वेद की बूंदे ) कलक रही हैं।._ 7 
पद 2 
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नोट---जब किसी वियोग-न्यथित को वैसा ही कोई अन्य 
मिल जाता है तो स्वभावतः ही उसमे सहालुभूति-समवेदना के 
साथ करुण-ऋपा-पूण प्रेमानुराग का भाव आ जाता है, क्योंकि 
दोनों की भावनाये तथा वेदनाये एक सी होती हैं. और -“प्रकृति 
मिले मन मिलत है”--दोनों भुक्त-भोगी होकर एक दूसरे की 
प्रेम-पीर जानते हैं । “जा उर में रहे प्रेम की पीर सोई पहिचानत 
पीर पराई” | मानव-प्रकृति किसी को अपना सा दुखी देख अपना 
दुख भूलकर उसके साथ समवेदना-सहानुभूति रख उसे सान्त्वना 
देने लगती है। अतः गोपियाँ करुणा््र हो राघा को चूमती और 
सान्त्वना देती हैं, कुछ कहती नहीं, क्धोंकि दुखी के सामने दुख 
शेना उसके दुख को बढ़ाना है, अथवा अब तक गोपियों को 
यह दुःख रहा था कि कृष्ण ने उन्हें तो त्याग दिया किन्तु उन्हीं 
की एक सहेली राधा को अपनाया, किन्तु अब वे राधा को भी 
उसी दशा में देख अपना दुख भूल उसके लिये दुखी-दयाद् है। 
अपने अंचल रुचिर दृगंचल पॉछति तिय के, 
पीक - भरे खुकपोल लोल रद-छत जहें पिय के। 
तेहि ले तहतें सबे बहुरि जमुना तद आई", 
नंद - नन्दन जगवंदन पिय जहँ लाड़ि लगाई ॥र८॥ 


शब्दार्थ--रद-छत--दाँत का काटा हुआ, ओष्ठ, लाडि-लगाई- 
लव लगाई थी । 

भावार्थ--गोपियाँ परित्यक्ता राधा के अश्र-पूण नेत्र तथा 
पान की पीक से भरे हुये सुन्दर कपोलों के रद-क्ष्तों को अपने 
अंचलों से पोंछकर उसे फिर अपने साथ लेकर यमुना के उस 
तट पर लौट आई, जहाँ श्री कृष्ण ने प्रेम-क्रीडा की और लव 
ल्ञगाई थी । ४ ह 

अर्थ--गोपियाँ अपने अंचलों से राधा के अश्रु-कण-पूण 
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सुन्दर लोचनों के पोंछती हैं और सुन्दर लाल कपेलों पर 
( रति-रण में ) रद-क्ञतों ( पिय के चुम्बनादि कृत ) तथा पान 
की पीक की लीक को वे अंचलों से दूर करती हैं। इस प्रकार 
उसे कुछ शान्ति दे अपने साथ वहाँ से फिर यमुना जी के उस 
किनारे पर आईं, जहाँ विश्व-वंद्य नंद-नंदन ने प्रेमारम्भ मे लव 
लगा रास-लीला की थी | 
नोट--यहाँ राधिका के सुन्दर नेत्रों से वियोग-व्यथा-जनित 
अश्र गिर रहे हैं, गोपियाँ उन्हे सदय करुणा से पोंछती तथा 
सान्त्वना देती है । स्वाभाविक चित्रण है। राधिका की देह पर 
रति के कुछ पूव चिन्ह भी हैं, जैसे चुम्बन-सूचक कपोल पर 
पीक-लीक तथा मधुराधरास्वाद-सूचक रद-क्षत, इससे पूरब 
सूचित रति स्पष्ट है )। गोपियाँ इन्हें देख कर भी मानो नहीं 
देखतीं, उनमें इासूयादि के भाव नहीं उठते, क्योंकि इस समय 
उनमे करुणा, कृपा, समवेद्नादि के भाव है। इसी कारण नन्‍्द्‌ 
जी रति के अन्य चिन्हों को नहीं दिखाते, केवल मुख पर के 
चिन्ह दिखाये गये हैं, क्योंकि गोपियाँ अभी राधा का मुख ही 
सध्यान देखती और अश्रु पोंछ॒ती हैं, साथ ही अश्रु से समाद्रे पीक 
भरे कपोल तथा रद-क्षतादि पोंछती हैं । 
यहाँ वर्णन और विस्तार उचित नहीं, [अन्यथा सारा पू्च- 
असंग ( करुणादि का भाव ) नष्ट हो जायेगा, क्योंकि विप्रलंभ- 
»गार में करुणा और दया ही सचारी या व्यभिचारी साव के रूप 
में उपयुक्त हैं । रति की उत्तर दशाये_ सयोग-श्श गार के अन्तर्गत 
। अतः विप्रल्मम्भ शगार मे वे स्वाधा उपेक्तशीय है। यदि 
/ आवश्यकता ही हो तो उन्हे इसी प्रकार सूच्य-रूप से रखना 
/ चाहिये। 
जान पड़ता है कि परम्परा-पालनाथ नन्द॒दास ने रति का 
( चणेन ऋष्ण-लीला में दिया है। वह भी धार्मिक और आध्या- 
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त्मिक-भाव-युक्त, और भाव-गांभीय-मय दाशेनिकता के साथ, 
बस्तुत' उन्हे इसका ऐहिक रूप उचित आर अच्छा नहीं लगता, 
इसीसे उन्होंने इसका सूच्य सांकेतिक रूप से स्वल्प वर्णन ही 
किया है । 

अन्य कवियों ने इसे ऐहिक रूप से ही अधिक रकक्‍्खा 
है, क्योकि वे इसके दाशनिक रहस्य से पूर्शातया परिचित न थे। 
भागवत में भी इसी प्रकार इसका ढाशनिक रूप से गृढ वर्णन 
इसीसे वह गूढ, गहन और दुर्वेध सा है । इसके लिये दाशेनिक 
सिद्धान्त और रस-पद्धति के धार्मिक रूप का ज्ञान आवश्यक $ 
साथ ही दृढ्य की शुद्धत और पवित्रता भी होनी चाहिये | 
नन्ददास ने प्रशाली-पालन के साथ चातुरी-चारुता से इसे रक्‍्खा 
है । अब आगे वियोग-वर्णन आता है। 


द इति द्वितीयो5्ध्यायः । 


रशसपंचाध्यायी 
तृतीयोज्ध्याय: 
विरह-वर्णन 


साकथन 


इस अध्याय मे वियोग-व्यथिता गोपियाँ अपने आन्तरिक 
भाव और कृष्ण के निष्ठुर हृदय को दिखाती है, ओर अपनी 
कारुशिक दशा, और हार्दिक प्रीति-प्तीति को सरस, ममेस्पर्शी 
और गंभीर शब्दों मे रखतीं हैं | कृष्ण के प्रति उनका व्यंग-पूरण 
प्रेसोपालम्भ सुन्दर है। वे कृष्ण का स्तवन एव कीर्ति-कीतन भी 
करती हैं, और दैन्य वचनों से उनमे दया और करुणा की 
जाम्रति कराती हैं | नट-नागर कृष्ण की अनीति ( उन्हे वियोग- 
व्यथा के देने की ) भी वे दिखाती है। उनकी विचित्र दशा है, 
उन्हें शान्ति-सुख नहीं, एक ओर वे अपने हृदयोद्गारों से जैसे- 
तैसे अपने दु.ख-दग्ध हृदय को हलका कर कृष्ण की सुखद 
लीलाओं का कीतन करती हैं, दूसरी ओर वही कीर्तन उनकी 
स्मृति को जगाकर उनकी विरह-व्यथा को और बढाता है। सुखद 
भी दुःखद हो रहा है। अत वे इसे छोड़ कृष्ण की प्रवंचना कहती 
हैं, और उपालभ्स सा देती है। वे कहती हैं कि आप ने हमे वंशी 
के द्वारा बुलाया, हम स्ेस्व छोड़ आई , दासी बनीं, परन्तु अब 
आपने त्याग दिया,यह नि्दय प्रबंचना उचित नहीं। अब आप हमे 
लिज पावन पदों से पवित्र करे | यदि हमारे उरोज कठिन-कठोर हैं 
तो वन-भूमि पर आप अ्रमण कर चुके हैं, तब भय क्यों करते हैं । 
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यों गोपियोँ स्वोद्गार निकालती हैं । गोपियाँ परस्पर यों कहने 
ल्गी। 
कददन लगीं यह फुँचर कान्ह ब्रज प्रगटे जब ते, 
अवधिभूति इन्दिरा अलंछृत दछैरदि तब ते। 
सबको सब खुख सरसत ससि ज्यों बढ़त विहारी, 
तिनमे पुनि ये गोपबच्चू प्रिय निपट तिहारी॥0॥। 


शब्दार्थ :--कान्ह--कृष्ण, प्रज--ब्रज में--( देखिये श्रधि- 
करण का० की विभक्ति “मे” का लोप )--इंदिरा--कान्ति, श्री, 
शोभा | निपट--बिलकुल, पूर्णतया । 

भावार्थ +--श्री ऋष्ण-चन्द्र त्रज में प्रगट होकर वथा 
नित्य-प्रति बढ वढ कर सभी के लिए सुख-सुधा सरसाते हैं, फिर 
उन गोप-बघुओं के लिए, जो उनको बहुत प्रिय हैं क्‍यों नहीं 
बरसाते । 

अर्थ :--जब से कृष्ण कुमार ब्रज मे प्रगट हुए तभी से 
ब्रज सभी शोभा और श्री की अवधि-रूप हो रहा है। विहारी जी 
चन्द्र के समान बढ रहे है, और सभी के लिये सब सुख 
( सुधा-रूपी ) बरसा रहे है, तो फिर उन गोप-बधुओं पर क्यों 
नहीं बरसाते ? जो सवंधा उनकी परम प्रिया है। 

नोट :-गोपियाँ कहती हैं. कि कृष्ण-चन्द्र ने ब्रज मे जन्म 
ले सब को, विशेषतया अपनी अति प्रिय गोप-बधुओं को, सुल- 
सुधा बरसा कर आनन्द दिया है। इससे यह सूचित है कि वे 
गोपियाँ वे ही हैं जिन्होंने कृष्ण-जन्म से अपने को विशेष भाग्य- 
शालिनी सममा है, तथा जो उन्हे अति-प्रिय हैं। अतः अब 
उसका निर्वाह होना ही सर्वथोचित है। सुख से लालित-पालित 
स्वजनों, विशेषतया र्त्रियों को सुख दिखा दुख न देना चाहिये; 
उन्हे त्यागना ठीक नहीं। गोपियाँ केवल ग्रिय ही नहीं, वरन 
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सर्वथा ( निपट ) कृष्ण ही की है, तब कृष्ण को उनका ध्यान 
रखना ही चाहिये। यदि वे उन्हे सुख देते हैं तो निज को देते हैं। 
सुन्दर एकता का भाव है। प्रेमी-सक्त-आत्माओं और परमात्मा 
का यही ठीक सम्बन्ध है । यही भाव प्रेमिका मे भी प्रेमी के प्रति 
रहता है । अब गोपियों का रूप-रस-राग-गवे एवं अंहभाव, भक्ति- 
प्रेम में बदल गया। ननन्‍्द॒दास-कृत गोपियों के विरह का यह 
वर्णन भागवत का सा भाव-पूर्ण और सरस ग्रेमाकुलित भक्तिमय 
न होकर भी सूरदास के वर्णन की अपेक्षा कहीं उत्तम और 
विस्तृत है। यह भागवत पर आधारित होकर भी मौलिक, 
सुगेय और भावात्मक है । 
नैत मूंदवी सहा असख्र ले हाँखी हाँसी, 
भारत हो कित सुरतनाथ विन मोल कि दासी । 
विष तें, जल तें व्याल अनल तें दामिनि भर तें, 
क्यो राखी नहिः मरन दई नागर नगधर तें ॥शा 


शच्दार्थ :--सुरत ७» सु-स्वधा+रत--अमासक्त, लीन-+- 


नाथ-- स्वामी, जो प्रेमासक्त स्वासी ( नायिका का स्वाधीन पति 


या सु--अच्छी तरह + रति--रति-संभोग या प्रीति या कामदेव 
की स्री-नाथ-स्वासी, अच्छी रति या प्रीति करने वाले स्वामी 
या रति-ताथ--कामदेव, गोपियाँ अपने को रति-रूपा और कृष्ण 
को कामरूप देखती हैं )। बिष--काली नाग का बिष, जल-- 
इन्द्र-कोप-कृत सेघों का प्रलयकारी जल बरसाना, अनल-- 
वृन्दावन की दावाप्ि, दामिनि-कर-गोवधन-लीला के समय 
प्रलयकारी भेघों की विजली, नगधर--गिरघर । 


भावार्थ :--प्रथम तो तुमने हमे अनेकों मार डालने वाली 
विपत्तियों से बचाया, ओर अव बिना मूल्य की दासी जानकर 
वस मार डालना ही ठान रक्खा है। 


0 आई 
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अर्थ :--हास्य का भाव रखकर यह अपने नेत्रों के बद करने 
के भमहयसत्र को लेकर, हे नांथ | (स्वेथा सुन्दरता के साथ रत होने 
चाले स्वामी ) हमें त्रिना मूल्य की दासी जानकर क्यों मार रहे 
हो। तुम्हे यदि इसी प्रकार हमे मारना ही था तो फिर क्यों 
तुमने विप से, जल से, सप से, अप्नि और विजली की ज्वाला 
से, हमें बचाया था । हे नागर ! क्‍यों तुमने हमें तभी न मर जाने 
दिया, हे गिरिधर ! तुमने क्‍यों हमारी रक्षा की थी । 


नोट :-किसी को स्वेच्छानुकूल विपत्ति या मृत्यु देने को 
किसी को विपत्ति या मृत्यु से बचाना अनुचित है । किसी की 
रक्षा कर फिर उसे दुख देकर मारना निद्य अत्याचार या पातक 

--/जाकी रक्षा करिय ताहि पुनि नहिं दुख दीजै”-यदि कृष्ण 

को गोपियाँ अप्रिय थीं तो वे उन्हे नष्ट ही हो जाने देते । यदि 
उन्होंने सकृपा उन्हें अपना कर बचाया तो अब शरणागतों 
त्याग कर उन्हें दुख देना कैसा, यह तो अनुचित ही है ? 

श्रीकृष्ण ने स्वकेतेव्य-रूप से ही गोपियों की रक्षा नहीं की, 
चरन्‌ स्वार्थ-प्रेम से भी, केवल दया-द्रवित हो परमाथे के विचार से 
या कतेव्य-वशात्‌ यह नहीं किया, चरन्‌ आत्मसुखाय ही किया 
था। गोपियों ने उनका स्वार्थ भी पूरा किया,तब श्रीकृष्ण के लिये 
उन्हें व्यागना ठीक नहीं, जिन्होंने दासी हो उन्हें अपना सर्व 
समर्पित कर दिया हे। 


कृष्ण ने उन्हे “बिना मोल की सी दासी” ठहरा लिया, 
और उनकी कुछ परवाह न की. कृष्ण ने कदाचित यह सोचा कि 
वे गोप-बधुये है, गोप उनकी परवाह करें, परन्तु गोपियाँ अपने 
को कृष्ण की कहती है । कृष्ण ने भी उन्हे अपनाया है, अत 
सम्बन्ध हो गया, उसे अच यो तोडना ठीक नहीं, जब वह सम्बन्ध 
रास-लीला से दृढ भी हुआ है । अतः कृष्ण को अब उसका निवाह 
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करना ही न्यायोचित है । वस्तुतः वात यों है कि कृष्ण ने उन्हें 
नितान्‍्त नहीं त्याग दिया, यह तो केवल प्रेमी-प्रेसिकाओं का 
ज्ञणिक रूठने का प्रेससय वियोग है । गोपियाँ इस सरस मर्मे को 
वियोग-पैकल्य-वशात्‌ नहीं समभतीं । 

जसुदा-खुत जनु तुम न भये पिय अति इतराने, 

विस्व-कुसल कारन विधना विनती करि आने | 
अहो मित्र ! हो प्राननाथ ) यह अचरज भारी, 
अपने जन को मारि करो काकी रखवारी ॥श॥ 

शब्दार्थ :--जसुदा +- यशोदा, काकी - किसकी । 

भावार्थ :-अपने को तुम यशोदा महरानी का राज-कुमार 
जान मानो इतराने लगे हो, वस्तुतः क्या तुम समभते हो कि यह 
ठीक है ? नहीं, आप विष्णु-रूप हो संसार की कुशलता के लिये 
लाये गये हो, अतः यह कहो कि अपने जन को मार कर रक्षा 
किस की करते हो ? 

अर्थ :-- हे कृष्ण ! तुम यशोदा जी के लड़के क्या हुये हो, 
चहुत इतराने या घमड करने लगे हो, कया यह भूल गये कि 
तुम विष्णु-रूप हो और विधाता ससार की कुशलता के लिये 
विनय कर के तुम्हे यहाँ लाये हैं, या मानों तुम्हें विधाता से प्राथेना 
कर के ससार की कुशलता के लिये वे ( नन्‍्द्‌ जी या बसुदेव ) 
लाये हैं। हे सखे | हे प्राशनाथ ! यह हमें बडे आश्चये की 
बात जान पड़ती है कि तुम अपने जन को सारते हो, यदि यों 
करते हो तो कहो रक्षा किसकी करते हो ? क्‍या तुम यशोदा के 
लडके ही नहीं हो, जो इतना गबे करते हो, तुम वही यशोदा- 
सुत हो जिसे हमने खिलाया, पिलाया है । 

नोट--यहाँ भागवत का विलोम भाव है, और उपालम्भ- 
रूप में है, जैसा उससे नहीं | व्यंग सी इसमे है। गोपियाँ कहती 
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है कि कृष्ण अपने को यशोदा-रानी का राज-कुमार जानकर 
घ्रमए्ड करते और ऐठटवते हैं, हमे गोपों की वघुये जान ( अपने 
से छोटा चिचार ) अपने साथ नहीं रखना चाहते, किंतु वे 
वास्तव में वसुदेव-देवकी के लड़के है, यशोदा के नहीं--यही 
व्यंग है, यह भी वें कहती हैं कि आप यशोढदा के थे पुत्र हैं, जि 
हमने प्यार से पाला, दही-माखन खिलाया, दूध पिलाया और 
मार से वचाया था ? अब तुम इतराने लगे हो, क्योंकि अब तुम 
हमारे प्रिय हो । आगे वे उन्हे उनके यथार्थतः विष्णु के विश्व- 
पालक रूप को दिखा कर कहती है कि तुम तो विनय-याचता से 
आये हो-तथा विश्व-विधायक ( रचने वाले विघाता , के असाद 
मे दिये हुये हो-धमंड इसलिये तुम्हारा कैसा ? किसी रूप मे 
( राज-छुमार या विष्णु के अवतार-रूप मे ) तुम्हें स्वजनों को 
त्यागना ठीक नहीं, उन्हें मार कर तुम किसकी रखवाली 
करोगे--जब तुम्हारा कतंव्य-कार्य ही न रह गया तब तुम्हारा 
पद्‌ ( राजा या भव-भतो रूप विष्णु-पद ) भी नहीं रह सकता; 
अतः स्वजन-रक्षा तुम्हे करनी ही चाहिये, यही तुम्हारा धर्म या 
कर्त॑व्य-कर्म है | तुम्हारा यह अन्यथाचार देख हमे आश्चय होता 
है । क्या चोखी सूम है, भावार्थ-गौरव यही है--गोपियाँ इसी से 
कृष्ण को मित्र और ग्राणनाथ कहती हैं, वे उन्हे राज-कुमार 
और विष्णु-रूप भी मानती हैं । 

जब पसु-चारन चलत चरन कोमल धरि बन मैं, 

सिल, तन, कएटक, अटकत कसकत हमरे मन में 
प्रनत मनोरथ करत चरन-सरसीरुद्द पिय के, 
कद्द घटि जैहे नाथ हरत दुख हमरे हद्विय के ॥७॥ 

शब्दार्थ :--पसु -- गाय ( व्यक्तिवाचक के अर्थ मे जाति- 
वाचक सज्ञा का प्रयोग ) चारन> चराने के लिये ( संप्रदान 
की विभक्ति का लोप है) सिल्न « कंकड़, शिला, पत्थर,-ठन + कुश 


[ 
पर 
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आदि गड़ने वाले तिनके, प्रतन 5नम्रीभूत प्रेमी, भक्त; जैहे 
जायेगा ( है >गा--मिलाओ इसे ख० बो० के रूप से, ख० 
बो० में है वर्तमान काल का रूप है ) । 


भात्रार्थ-हमारे हृदयों को आपकी पीड़ा से दुःख तथा 
सताप होता है, वे आपके पद-कमलों को चाहते हैं, इससे आप 
उनके दु.खो को दूर करे । 


अर्थ--पशुओं के चराते समय जब आप अपने कोमल पैर 
वन में रखते हुये चलते हैं तव आपके पदों मे जो ककड़, तिनके 
(कुशादि या कॉटे आदि) उलम या गड़ जाते है वे मानों हमारे 
हृदयों में गड़कर कसका करते है । ऐसे हमारे प्रेमी (भक्त) हृदय 
तब चरणाब्जों की प्राप्ति के लिये इच्छुक है, इसलिये हे स्वामी ? 
हमारे छ॒दयों के दुख को दूर करने मे आपका क्या घट जावेगा । 


नोट--समवेदना का कैसा सच्चा रूप है, काँटे आदि गड़ते 
है ऋष्ण के पदों मे, किन्तु उनसे पीड़ा या कसक होती है गोपियों 
के हृदयों मे, क्यों न हो, बे अपने को कऋष्ण में तथा कृष्ण को 
अपने मे--अर्थात्‌ दोनों मे एक-रूपता-मानती है, यही है प्रेस 
ओर भक्ति, प्र सी-प्र मिका, संक्‍्त भगवान एवं आत्मा-परमात्मा 
की एकरूपता। ऐसे भाव से जब हम आपकी चेरी हैं तब आपको 
हमारे दुख को दूर ही करना उचित है । यही है आत्म-निवेदन, 
देन्‍्य भावमयी विनयोक्ति तथा उपदेश | दोनों भाव भागवत 
ही से लिये गये हैं । 


कह यह हमरी प्रीति कहा तुम्हरी निद्धराई, 
भनि पखान तें ख्चे दईं तें कछु न बसाई, 
जत्र तुम कानन जात सहस जुगसम वीतत छिन, 
दिन चीतत जिह्ठि भाँति हमहिं जाने पिय तुम विनाशा 
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शब्दार्थ--पखान « पापाण « प्रस्तर « पत्थर, खचै « छीलना 
शड़ना, काटना, छाँटना, दई « देव, विधाता, ब्रह्मा । 


भावार्थ--हमारी प्रीति और तुम्हारी निष्ठुरता में महदन्तर 
है, मणि-प्रस्तर का भाव है, तुम्हारे त्रिना हमारी जो दशा होती 
है, वह हमीं जानती हैं । 

अ्र्थ-कहाँ तो हमारा तुम्हारे प्रति ऐसा प्रगाढ प्रेम, और 
कहाँ आप की यह निष्ठुरता ? दोनों का मेल नहीं मिलता, दोनों 
मे बडा अन्तर है। मणि कहीं पत्थर पर जड़ी जाती है, ब्रह्म से 
कुछ बस नहीं । जब तुम वन को चले जाते हो तब हमारे एक 
एक क्षण हजारों युगों के समान बीतते हैं और विना तुम्हारे 
हमारे दिन जैसे वीतते हैं, हम ही जानती है। 


नोटः--गोपियाँ कहती है, कि हमारी प्रीति और तव निष्ठुरता 
दोनों कहीं कदापि न मिलने वाली समानान्तर रेखायें हैं, यद 
हम और तुम दोनों एक ही हैं, जैसे पत्थर और मणि, 
भी ऐसा अन्तर हो गया है, और ब्रह्मा ने इन्हे परस्पर घातते 
कर दिया है, ब्रह्मा ने कैसा मेल या संयोग रचा है, मण्तिको पत्थर 
में जड़ दिया है ( गोपियाँ अपने को मणि तथा हृष्ण 
पाषाण सा सानती हैं, किन्तु वे भूल जाती हैं कि मणि भी 
कठोर है-यह कदाचित इसलिये कि मरिए पत्थर से बनकर कठिन 
होना ही चाहे, क्योंकि इसी माँति गोपियों की मान-गुमान के 
समय की कठोरता कृष्ण की कठोरता की ही प्रतिकृति है, 
उनके मणि-रूपी मन पर पड़ती हैं )। ब्रह्मा से कुछ वस नहीं 
चलता, नहीं तो ऐसा बेमेल संयोग न हो पाता-ए 
गोपियों में अहस्मन्यता या आत्म-प्रशसा का दूषित भाव दीखता 
है, कितु भक्ति-भाव के विचार से यह उचित है, वस्तुतः गोपियों 
का प्रेमी या भक्त हृदय सरिए! सा विमल है, उस पर कृष्ण की 
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प्रतिविम्ध पडता है, आत्मा-परमात्मा मे यही सम्बन्ध माना भी 
गया हैं। 
यह सी स्पष्ट है. कि दोनों का सम्बंध विधिकृत है, अतः 
अभीष्ट है, यह वियोग अल्पकालीन ही है, शीघ्र ही सयोगहोगा । 
प्रश्न यह है कि जब गोपियों और कृष्ण का संयोग बेमेल था-- 
क्योंकि दोनों की प्रकृति भिन्न-सिन्न थीं--तब गोपियाँ उसे 
. जान कर भी क्‍यों चाहती थीं, और वह हुआ भी क्‍यों, उत्तर 
है वही विधि की इच्छा । यदि वे ऋृष्ण-सयोग चाहती है. 
. तब कृष्ण की निंदा क्‍यों करती है। यही उनकी चतुरता है, 
प्रथम तो वे कृष्ण का गुण-गान 'करती है, जब उससे वे नहीं 
: रीमते, तव अपनी श्लाधा और कृष्ण की निन्‍्दा (व्याज ,से ही) 
कर कहतो है कि हमारा-तुम्हारा संयोग अयोग्य था, किन्तु 
» ब्रह्मा ने हठात्‌ यह कर दिया, नहीं तो हम ऐसे निठुर-नायक 
» को अपना सरस-प्रेम क्‍यों देतीं। यह कथन प्रेसाकष णार्थ ही है, 
4 क्योंकि भ्रेमी प्रेम-पात्र की विमुखता देख उसकी ओर आकृष्ट 
होता है--इसी से अपनी आन्तरिक सम्मिलनेच्छा के छिपाने को 
वे दोष “दई” को देती है, सुन्दर चाठुय है । 
गोपियाँ ठीक कहती हैं उनकी वियोग-व्यथा निर्मोही मोहन 
केसे जाने, उन्हें वियोग कहाँ व्यापा है, वे तो सब मे रसे है, 
गोपियाँ भुक्त-भोगी है-- स्लियों मे तो हृदय ही, किंतु मनुष्यों मे 
मस्तिष्क प्रधान रहता हे--पुरुषों के हृदय चतञ्न से भी अधिक 
कठोर होते हैं--इसी से कृष्ण गेपियों की वियोग-व्यथा नहीं. 
जान पाते । 
जब कानन तें आवत खंदर आनन देखें, 
तहूँ यह बिधना कऋर करि घरी नेन निमेखें। 
चुध-जन-मनहरनी बानी बिन जरति सबे तिय, 
अधर-खुधासव सहित तनक प्यावहु, ज्यावहु पियाह्षा. 
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शब्दा्थ /--करि < बनाकर, निमेखें ७ पलकों का लगाना 
आसव “मदिरा, अक॑, प्यावहु, ज्यावहु >पियावहु, जियावडु, 
पिलाओ « जिलाओ ( देखे ख० बो० के रूप ) 


भावार्थ :--निम्मेषों के कारण  नेत्रों से पूण दशन-सुख नहीं 
मिलने पाता, यह ब्रह्मा जी की क्ररता का फल है। आपकी 
मधुर-वाणी के बिना स्त्रियाँ जल रही हैं. अतः उन्हें अधर 
'सुधा-रसासव पिलाकर जिलाइये । 

अर्थ ;--जब हम वन से तुम्हे 'आता हुआ देखती हैं तब 
तुम्हारा सुन्दर मुख देख हमें परम प्रसन्नता होती है, परन्तु हम 
पूरतया उसका अनुभव नहीं कर सकतीं क्‍योंकि ऋए ब्रह्मा ने 
नेत्रों मे निमेषों को रख छोड़ा है, जे। मुख-दशन मे बाधा डालते 
हैं और पूण दशन-सुख नहीं लेने देते। सभी गोपियाँ आपकी 
बिद्यानों के भी मनों को हरने वाली वाणी के बिना जल रही हैं। 
अतः उन्हे आसव के साथ अधर-सुधा-रस तनिक पिलाइये 
'जिलाइये । 

नोट--मझुख-दशन-सुख के लेने मे आँखों का पलक लगाना 
बड़ी वाधा डालता है, ब्रह्मा जी ने यह बडी क्ररता प्रेमियों के 
साथ की है -यही भाव ऐसे ही भागवत में भी है। (देखो 
भागवत दशम० ३१ आ० श्लोक १४ ) 

भगवान कृष्ण की सरस वाणी ज्ञानमयी है, इसी से वह 
चुधजनों के मनों को मुग्ध कर हर लेती है, (गीता ही लीजिये) 
फिर उनका शब्द, या रवर और सी श्रुति-मघुर, सदु और मनोहर 
है, गोपियाँ उसी वाणी के बिना संतप्त हैं--और अज्ञानाग्नि से 
दग्ध हैं अथवा उनके सरस स्वर के बिना दुखी है, अतः वे 
उनकी सरस-वाणी ही सनना चाहती हैं, ज्ञान-गम्य नहीं, वे सादर 
असासवमय अधर-सुधा-रस की प्यासी हैं, उसी से उन्हें नव 
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जीवन मिलेगा। प्रेमासव के पीने से उन्हें उनके हृद्यगत वियोग- 
व्यथा-ब्रण पीड़ा न देगे, मादकता से बेदना का अनुभव न 
होगा। साथ ही रसोदीप्मि से उन्हे आनन्द मिलेगा, और विरह- 
व्यथा चली जावेगी। क्या सुद्र व्यंजकता है। 

यह पर तुम्दरी कथा-अम्तृत सब ताप सिराबे, 

अमरामर को तुच्छ करे ब्रह्मादिक गावें। 
जिद्दि यह प्र मखुधाधर भोहन-मुख न लख्यो पिय, 
तिनकी जरन न मिटे रसिक, संबिद, कोबिद द्विय ॥॥ 

शब्दार्थ :--सिरावै --शान्‍्त या ठंडा करती है, असर «« 
देवता, मर > मनुष्य ( इनकी कथाओं को भी ) सविद्‌ -संम्‌-- 
सब प्रकार--विद्‌ « जानने वाले ज्ञानी, कोविद ७ कः क्या + 
विद्‌ जानने वाले, क्या न जानने वाले या सब जानने वाले या 
( क्या> प्रश्न) सब प्रश्नों (और उनके उत्तरों ) को जानने 
वाले > विद्वान । 

भावाथ :--कऋष्ण-कथास्त सब तापहर श्रेष्ठ तथा ब्ह्मादिकों 
से गाये गये हैं। बिना ऋष्ण-मुख देखे जलन नहीं जाती, चाहे कोई 
कितना ही ज्ञानी या रसिक क्यो न हो । 

अर्थ :--तुम्हारी यह रसीली कथा अमर सुधा है और सब 
तपों को शान्त करती है अथवा तुम्हारा यह कथाम्रत सब सतापों 
को शान्त करने वाला हो दैवी और मानवीय कथाओं को तुच्छ 
करता है और इसे त्रह्मादि भी गाते है। जिन्होंने प्रेम-सुधा- 
सिचित अधरों वाले इस मोहन (सोहने वाले, या कृष्ण के ) 
झुख को नहीं देखा, उनकी जलन नहीं दूर होती, चाहे वे केसे 
ही रसिक, और ज्ञानी क्यों न हों । 

नोट+--यहाँ उक्त भाव और सी/स्पष्ट है, हृदय की जलन प्रेम- 
सुधाघर चाले मुख के दर्शन से ही जाती है। ज्ञान विज्ञान से 


है 


शमसप नथाए 


नव है. आल 
के 


र्ख्श्जः 


नहीं - यह ऋह्ण पेम थी गला है, शान-नीशान पी सहीं, कही 
भकि-शाम का मेज गर्व है । साथ की झछापाए-कथा की भी गरिसा- 
महिमा वाट गई # । 

पडधि परम सुरानाम स्थांध पिय थी शीला रेस, 

हे सहेधि निन हि खपलीवनस विन आअद्ालाय गई श्रस। 
जयी सनदन, धनटमा संत शेघ रीनल जज ही, 
पिय-विरी जे लोग लिन होगि द्यागि बिनरदीं तो 

दधाम्टाय «विनरही “विगाताने था बस्साये ४ | लगि « के लिये 

भाग्य ,--वीराशा की रीराओंं फा रेस पिसा उसके देसे 
शास्तिन[ूराधरी सहीं, सरय जलाने खाला होया है | जैसे चन्दन 
च्योग नन्‍्द्रमा विद में तिरदियों को शान्ति ने देफर जलाते हैं । 

अर्था “व्यग्पि गोपियों के लिये सुससड़ा प्रिय श्याम 
वी ललिन-छीला का रेस उपस्थित ?--वे उसे पान कर ( उसका 
गान कर ) सुझा पा सकती र>सथापि बिना फृप्ण-दशन के रे 
सत्र व्याकुल हैं । सैसे घन्‍दन शरोर सन्‍्द्रमा वन-साप-नाशक तो हैँ; 
फिल्तु प्रिय-बिरा से व्यधित-जर्नों के मनों को वे ही दारुण हैं; 
चैसे ही कृष्ण-लीला का सुसद-शीतल रस, विरदिणी-ब्रजात्न- 
नाओं फो जला रहा है । 

नोट :--#ष्ण-ठर्शन का महत्व हरि की सरस कथा के 
कीतेन से भी 'अधिक ऐ--कष्ण-फथा में सुस-शान्तिकर रस 
अवश्य, परन्तु वह बिना छृप्ण-संयोग के दाहक 
गोपियाँ लीला-स्मर्ण से और भी व्याकुल होती छैं। विरह-व्यथा 
में तापनाशक चन्द्र-चन्द्न का दाहक होना सभी कवियों ने 
दिखाया है । 

छिन घबेठति छिन उठति लोटीं तिट्दि रज माहीं, 

थोरे जल ज्यों मीन दीन आठुर अकुलाहीं | 


रासपंचायायी श्र 


सनन्‍्तत भय तें अभय फरन करकमल तिददारे, 
कह घट जैहे नाथ तनक सिर छुवत हमारे ॥६॥ 
शदा्थ+--सरल स्पष्ट है । 


भावार्थ :--व्याकुल्ल गोपियाँ विकल हो रही है ओर कहती 
है कि नाथ ' आप के हाथ असय करने वाले हैं। अतः यदि 
उनसे आप हमारे सिर छू दे तो आप का कुछ घटेगा नहीं । 

अर्थ :--गोपियाँ बहुत व्याकुल है, उनकी अवस्था थोड़े 
पानी में पड़ी हुई मछलियों के समान है। वे क्षण मे बैठतीं, 
क्षण मे उठतीं और क्षण मे वहाँ की धूल मे लोटती है, आतुरता 
ओर आऊकुलता से हीन-दीन गोपियाँ छटपटा रही है। वे कहती है 
कि हे कृष्ण ! हे स्वामिन्‌ ! तुम्हारे कर-कमल सदैव भय से 
अभय करने वाले है, अतः यदि तुस उनसे हमारे सिर छू दो 
तो तुम्हारा क्या घट जावेगा । 


नोट :--विकल गोपियाँ बार वार कहतीं हैं कि हे नाथ 
हम पर कृपा करने से तुम्हारी हानि नहीं, यदि होती तो हम 
कदापि तदथे आग्रह न करतीं, न सही कृपा, सुखद कर-स्पश से 
ही हमे संतोष हो जावेगा, क्योंकि ऐसा करने में आपकी कोई भी 
हानि नहीं, प्रत्युत हम दोनों ही का लाभ है। आप को तो 
यश और हमे सुख मिलेगा । प्रथम उन्होंने ऋुष्ण से दुख हरने को 
कहा था, “कह घटि जैहै नाथ हरत दुख हमरे हिय के” पंक्ति 
१६, अब वे केवल कर-स्पर्श ही चाहती हैं, क्या चतुर उक्ति है। 
गोपियों की भक्ति मे साधुय-साव है, इसीसे वे कृष्ण-कर-स्पशे 
चाहती हैं। उनसे दास्य-भाव की भक्ति नहीं, अन्यथा वे पद- 
स्पशे चाहती । देखिये-- 
“अथ न धसे न कास रुचि, पद न चहों निर्वान, 


जन्म जन्म रघुतीर-पद, यह वरदान न आन ।” गो० तुलसीदास 
९ 


१3५ रामएवाशयी 


खयनभाद्र मंगतदायक शर्त बीर ने होई, 
मोहन मुए निरभे दिन और सद्दाय ने योर | 
सलित मधुर सददास सस्दारी पं मनपदन पिय, 
मारत' मंगम्िश आननि वरदान प्र मिन की हिय ली 
शाह मारा स्पष्ट है| 
भावरथ --#ष्ण-कथा के लय करते की अपदा उनका दर्शन 
अधिक सुरा5 है, परस्यु उनहा मंजुलमदु सभुरु हास कामयाण 
सा फ़एय में लगगा | 
अर्थ/--केयल कषपप-लीगा का सुनना ही ऐसा मंगलखद 
नया, बिना मोहन के झुसा का इशग पाये मोर और सहाय 
कीं है, औौर फोड सरल सुसः उपाय भी नहीं है। है प्रियवर ! 
सुछाग गंशुलन्ंद मतुरकास प्रेम का सद॒ग है, उसी के द्वारा तुम 
फाम के बाण गारते हो, णो प्रेमियों के हदयों में कसकते है । 
पीट +>ऊपर सो कृषण्णा-फ्रयासीर्तन की अपेज्ा सुस- 
क्शन को 'अभिक सुस्त फ्रहा गया 2, परन्तु 'भब दुखद कहा 
जाता है उसी झुयदर्भन को, क्योंकि मुख की मधुर सुसकान 
ददयों फो काम-शराहत करती है । प्रेम-सठन को मृदुहास का 
विशेषण फर कद सकते हैं कि चूंकि यह प्रेम-सद्भ है, अत 
उससे उर-दुखद मदनोत्पत्ति होती ४ । या इसे प्रिय का विशेषण 
कर कह सपते हैँ कि आपके मसद-हास के ही रूप में काम अपने 
शर मारता है था यों भी कठ सकते हैं कि मुख के मेत्रों से काम-शर 
जैसे दृष्टि-वाण आकर प्रेमियों के मनों मे जा घुभते हैं--कैसे ही 
लेल, मुख-दशन है आपत्ति-जनक । यह भाव भी भागवत का है- 
( देखो भाग० दशम२ ३१ झ० १७वां श्लोक )। 
पारघिह ते तुम जु फठिन खुन दो मोहन पिय, 
वेचु बजाय चुलाय रझ्गी सी मोदि दतीं तिय। 


मात, पिता, पति, वन्धु सब तजि तुम ढिग आई; 
- जानि वूस्ति अधरात गहर बन मेँंह फिरि घाई॥१९॥ 
शब्दार्थ :--पारधि + बहेलिया, हती ७» मारा, अधरात 
अधेरात्रि, गहर--गहन या गहर, मेँह-मे) ६ देखो--ल० 
सध्ये, प्रा०--मज्कि, पु० हिं०-माँह हिन्दी « माँहि, मेह: 
सहियाँ, माँ, मे, में ) पारधी --किरात) अपार बुद्धि, बुद्धि से परे, 
पार कराने वाली बुद्धि वाला या उसे देने वाला ईश्वर । 


भावार्थ +--है जिय ! तुमने हमे बहेलिये के समान वशी 
बजा कर बुलाया और माता-पिता-पतियों आदि से छुडा कर 
आधी रात मे सारे वन में फिरा-सारा | 

अर्थ :-हे मोहन प्यारे! तुम बहेलिये से भी अधिक 
कठोर हृदयी हो, क्योंकि तुमने वशी बजा सृगयों के समान हमे 
बुला कर मारा है। हम अपने साता, पिता, पति और आआञताओं 
आदि को त्याग तुम्हारे पास आई; तुमने हमे जान-बूक कर 
इस अध्ध-रात्रि के समय घने वन मे भटकाया | 


च 


नीट :--यह भी भागवत का भाव हैं; ( देखो भाग० दश० 
अध्या० ३१ श्लोक १६ वाँ )। वस्तुतः बात यही है, पारधी होकर 
कृष्ण ने वीणा के स्थान पर वशी बजा सगियों सी झंगनैनी 
गोपियों को मुग्ध कर सताया । सर्वाड्न शुरू समीचीन उपसा है। 
रात को बुला कर भटकाना मारने से भी अधिक अत्याचार हे । 
पारधी तो दिन मे सृगियों को बीणा से आइईछ के पाश-वद्ध कर 
मारता है, भटकाता नहीं । यहाँ प्रथम ही से अत्याचार हुआ, 
तड़पा तड़पा कर बेहाल किया गया। अस्तु, यह भी सही, सह 
लेंगे जो प्यारा अपना सहावेगा। अभी छल नहीं बिगड़ा, जो 
हुआ सो हुआ, अब भी यदि दशेन मिल जाये तो सब वन 
जाये, क्योंकि पारधी ( किरात अथवा बुद्धि से परे, भवांबुध 
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से पार करने वाली या मुक्ति-कारिणी धी या बुद्धि वाला या उसे देने 
वाला इश्वर ) भगवान कृष्ण हैं, जिनके दशन मात्र से स्वाभीष् 
सिद्ध होते है। श्लिए पारधी से क्या चमत्कार आ गया है। केसी 
सुन्दर ज्याज-स्तुति है। पारधी, मोहन पिय, कठिन, मगी-सी, अध- 
रात, वन आदि सभी शब्दों में गंभीर भाव-व्यंजक श्लेष और मुद्रा 
की छटा है । सब साभिप्राय और सहेतुक है | भव-सागर से पार 
कराने वाली धी या बुद्धि ( पार+धी ८ बुद्धि ) के दाता हरि हैं। 
वे सोहने वाले ( मोह न-निर्मोंही ) परस-प्रिय नाथ है | वे कठिन 
अर्थान्‌ कठिनता से प्राप्य या छुलंस हैं, भक्तात्माये म्रगियों 
( सगी > भ्रमण करने या हूँ ढ़ने वाली ) सी है। वेरु भगवान 
का सत्यानन्द-रस-रूप ज्ञान है जिससे मुग्धाकृष्ट हो स्गी सी 
आत्मायें उनकी ओर आती है। अधेरात्रि का अँधेरा समय 
अज्ञानावस्था है, विश्व ही वन है, जिसमे भटकना पड़ता है । यह्‌ 
भाव चतुरता से सूचित किये गये हैं । अधरात्रि को शान्तिमय 
योग-निद्रा या सम्राधि का समय तथा वन को विश्ु ईश्वर से 
व्याप्त प्रक्ति-क्षेत्र के अथ मे भी ले सकते हैं । 


अज हूँ नहिं कछु बिगरयो रंचक तुम जो आवो, 
मुरली को जूठी अधरामस्त आय पियावी। 
फनी-फनन पे अरपे, डरपे नाहि नेक तब, 
छुतियन पर पग धरत डरत क्यो कान्ह कुंवर अब॥११॥ 


शब्दार्थ:--अजह--आज भ्री, अब भी (हँ--भी--) 
विगरयौ--विगड़ा ( मिलाओ खड़ी वो, और अवधी के रूप ) 
फतन्ती--फर्णी या फन वाला सपे, अरपे--अर्पित करता, रखना । 
भावाथ ४--यदि आप अब सी आकर हमें सुरली का जूठा 
अधराम॒त दे' तो सव विगड़ी वात ( जो कुछ भी थोड़ी-बहुत 
विगडी है ) वन जाये, जब आप सप के फनों पर पैर रखते हुए 


जब 
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न डरे थे, तब हमारे हृदयों पर रखते हुये आप को भय कदापि 
न करना चाहिये । 
अथ --यदि आज (अब ) भी तुम आ जाओ तो कुछ 
अभी बिगड़ा नहीं (जो कुछ बिगड़ा भी है वह भी सुधर 
जावेगा) और यदि मुरली का जूठा अधरास्रत आकर हमे पिलाओ 
(तो नव-जीवन-स्फूर्ति ही आ जाबे)। जिस ससय आपने सप के 
फर्नों पर अपने पेर रक्खे थे, तब आप तनिक भी न डरे थे, 
अब आप हसारे हृदयों पर पैर रखते हुये क्‍यों डरते है । 
नोट+--गोपियों मे माधुये और दास्य दोनों भावों की भक्ति 
भलकती है। प्रथम थे प्रेमिका हो कष्णाधरासत, फिर हरि-चरणों 
की सेवा और तब उनका स्वह्द्य पर कर-स्पर्श चाहती है। ठीक 
है, अभी वे वियोग-व्यथा से मरणासन्न सी हैं, अधराम्ृत-पान से 
उन्हें नव-जीचन मित्र जावेगा, तब कुछ सी हो,उन्हें हानि न होगी, 
चिन्ता नहीं यदि अधराम्ृत बंशी का जूठा है, किसी दूसरे का तो 
जूठा नहीं है। भाव-यह है कि वे किसी अन्य नायिका को उसमे 
भाग नहीं दे सकतीं। बांस (काठ) की मुरली पर मानवीय प्राकृतिक 
बिजली का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ सकता | जूठा लेना और 
देना भी ठीक नहीं,अतः वे स्वह्नदय पर प्रभु-पद-ए्पश चाहती हैं-- 
जिससे उन्तका वियोगाप्नि-तप्त मानस प्रभु के पवित्र पदाव्ज की 
सुधाधार रूपी गगा से संसिक्त हो शुचि शीतलता पा सके। इससे 
भय का स्थान नहीं, हृदय सप॑ (काली) का फत् नहीं, जिस पर 
आप नाच चुके हैं | उर तो कोमल, विष-हीन और शुद्ध साघुये- . 
रस-युक्त हे। 
जानति हैं हम तुम जु डरत ज्नजराज दुलारे, 
कोमल चरन सरोज उरोज कठोर हमारे । 
सने सने पिय घरी हमहि तुम निपट पियारे, 
कित अटवी में अदत गडत तन कप अन्यारे ॥१३॥ 
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शच्दार्थ--जु--जो, सनेः - सनै--शनेः - शजैः--धीरेधीरे 
अटवी--बन, अटत--धूमते हो, कृप--कँटीली घास। 

भावार्थ---आप के भय का कारण यह है कि आपके पद 
कोसल और हमारे उरोज कठोर हैं, जो गड़ जायेगें। तौ भी 
वन भे घूसने से, जहाँ व्यर्थ ही में कुकटकादि गड़ते है, हमारे 
हेंद्य पर पैर रखना, जहाँ कुछ उरोज ही गडेगे, अच्छा है, 


+ 6. 


क्योकि इस अकार हमारा, जो आपकी प्रिया हैं, भला होगा। 


अर्थ:--हमें ज्ञात हो गया कि हे ब्रज-राज-ठुलारे कृष्ण ! 
आप ( हमारे हृदयों पर पेर रखने मे ) क्‍यों डरते है, कारण यह 
है, कि आपके चरण-कमल तो कोमल और हमारे उरोज कठोर 
है। अतः हे नाथ ! उन कठिन उरोजों वाले हृदयों पर धीरे-धीरे 
सावधानी से पैर रक्खो, क्‍योंकि हमे भी तुम प्रिय हो, अत' 
हमारा सुखद हित करना ही तुम्हारा कतेव्य है, हमारा-हित हमारे 
हृदय पर आप के पैर रखने ही से होगा। वन मे, जहाँ पर ढण, 
और कुश-कंटकादि पैरों में गड़ते हैं, क्यों व्यथ्थ घूमते हो । 


नोटः-गोपियों ने भय का अच्छा कारण हँढा, वे कहती 
हैं, कि ऋष्ण को हमारे हृदय पर पैर रखने मे उनके मृदु पदाब्गों 
मे हमारे कठिन उरोजों के गड़ने का भय है। यहाँ गोपियाँ 
चतुरता से यों अपने (कुच-काठिन्य-ठवारा) नवयोवन ओर मुस्धत्व 
का सकेत दे, कृष्ण को आकर्षित करती है । रूप-गर्विता के भाव 
- का भी चारुचतुर आभास है | फिर वे कहती हैं कि हमारे हृदयों 
पर पैर रखने मे तो यह भय व्यर्थ है, क्योंकि उरोजों के गड़ने से 
वैसा कष्ट न होगा, जैसा व्यर्थ वन मे घूमने तथा कुश-कंटकादिकों 
के गडने से होता है। आपके रंच कष्ट से हमारा हिव और 
आपको परोपकार का सुयश होगा, किन्तु वनाटन और कंटकादि के 
गडने से आपको केवल कष्ट ही है, न तो स्वार्थ है, न परमार्थ, यह 
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. भी सूच्य है कि कृष्ण उनके हृंदयों को पद-स्पश न दे कर-स्पश दे, 
क्योंकि उरोज पर्दों से स्पश्य नहीं, बरन्‌ कोमल करों से स्पश्ये 
: हैं। वे जानती है कि कृष्णा हमारे नवन्योवन वथा नवोदित 
. कठोर उरोजों से, रति-रस-ना गर, होकर इस विलोस कथन पर 
. भी, उचित व्यवहार करेंगे। वे कहती हैं कि अपनी प्रियाओं से 
ऐसा करने पर, गोपियों का हित, हरि को परोपकार का सुयश 
( स्वार्थ तथा परार्थ दोनों ही ) होगा, यह उरोजों के गड़ने तथा 
बन मे व्यर्थ घूमने और कंटकादिं के गडने से अच्छा है। क्या 
चातुरी से स्वार्थ-सिद्धि का यत्न किया है, नागर कृष्ण की 
नागरी गोपियाँ ही तो है। 
इस अध्याय के प्रायः सभी भाव न्यूनाधिक रूप से भागवत 
के ही हैं, ऐसा जान पड़ता है. कि यह अध्याय भा [वत के दशम 
स्कथ के ३९१वे अध्याय का कुशल भावालुवाद सा है । कहीं-कहीं 
कुछ मौलिकता भी है। ( शब्दालकारों को छोड़ कर ) शेष श्लेष 
उपमा, मुद्रादि अलकार बड़े ही मनोहर है । उपमायें आदि भी 
हर की ही हैं, हाँ उनका मौलिक सा प्रयोग-निवाह सराह 
नीय है । 


इति दृतीयोडध्यायः 


रासपंचाध्यायी 
चतुर्थो्भ्रध्यायः 


सक्किथन 

यह अध्याय भी श्री भागवत के ३०वें अध्याय का भावानुवाद 
सा ही है और स्वथा उसी पर आधारित सा है, हाँ, कहीं-कहीं 
कुछ परिवर्तन करने की स्वतत्रता को कवि ने स्वाधिकार समभा 
है, किन्तु परिवतेन रुचिर, रोचकत्ता, अर्थ-गुरुता और सरसता 
का पोषक है । अलंकार भावार्थ-गौरव के साथ सरस सार्थक 
हैं । सूर ने इस श्रसय पर कुछ ही पद दिये हैं। नन्‍्ददास ने 
ओ मद्भागवतानुसरण कर इसे पर्याप्त विस्तार दिया है, और 
अन्त मे प्रेम और भक्ति के सिद्धान्त मार्मिकता से व्यजित कर 
सहसा ही इति श्री कर दी है। श्री मद्भागवत से श्री कृष्ण ने 
अपने छिप जाने और गोपियों को छोड़ जाने का कारण कहा है, 
इसे यहाँ नहीं कहा गया। हाँ, भागवत के दाशनिक तत्व को 
सन्‍्महत्ता सोच संक्षेप से स्पष्ट किया गया है। 

इस अध्याय में वियोग-व्यथिता गोपियों को श्री कृष्ण भगवान 
अपने ही बीच मे मिल जाते है ओर तब उन्हें पुनर्मिलन का 
सुख प्राप्त होता है। कृष्ण सहर्ष उनमे रमण कर गोपियों के 
मनोरथों को पूर्ण करते है। फिर एक स्थान पर गोपियों उन्हें 
अपने वस्त्रासन पर बिठा उनसे प्रेम-भक्ति के मार्मिक तत्व 
पूछती और श्री कष्ण उन्हें सूह्मतः सममाते है। 

इस अकार प्राथमिक ख्ञगार यहाँ पर भक्ति-प्रेस हो जाता 
है, और भक्ति-प्रेम का ही महत्व स्थिर होता है, जिससे क्ृष्ण- 





फ कु ४ है कु 
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लीला-सम्बन्धी श'गार में, भक्ति और प्रेम की पुनीत वृत्तियाँ 
जाग्रत होती हैं । 
इहि विधिप्रेम-खुधानिधि वंढ़ि गई अधिक कलोलें, 
विह्लल छहोगई चाल लाल सी अलवल बोले । 
ठव तिनही में प्रगट भये नंद-नन्‍्दन पिय थों, 
दृष्टि बन्द करि दुरे बहुरि प्रगटे नथवर ज्यों ॥१॥ 
शब्दारः--ऋकलोले:--क्रीडाये, अलबल *ऊटपटाग, दृष्टि- 
चन्ध » आत्मिक वल से दृष्टि पर ऐसा प्रभाव डालना कि जो 
चस्तु या काये वस्तुतः हो भी नहीं, वह भी दिखाई देने लगे | नट 
या मदारी ऐसा प्राय: किया करते है। नटवर>चतुर नट और 
'नटवर, श्री कृष्ण जी । 
भावार्थ:--प्रमोह्केग के प्रव्धन से गोपियाँ विहल हो गई 
और अल्ल-बल्ल बकने लगीं तसी श्री कृष्ण नटवर के समान 
उनके बीच में प्रगट हो गये । 
अर्थ :--इस प्रकार प्रेम-पीयूप के पयोधि में तरंग-कलोले 
चढ गई' या जब गोपियों के मानसों में प्रेम-सुधा-रस बढ़ा तब 
वे ( गोपियाँ ) प्रेम-प्रावल्य एवं वाहुल्य से ऐसी विहल हो गई" 
कि श्री कृष्ण से वे अनर्गल बाते ( ऋष्ण की काल्पनिक मूर्ति 
के प्रति ही ) कहने लगीं, तब उन्हीं गोपियों के बीच मे इस 
अकार श्री कृष्ण भगवान प्रगट हो गये, जिस प्रकार चतुर नट 
दशकों की दृष्टि को बाँध कर छिप जाता और फिर प्रगट हो 
जाता है। 
नोट:--तठतीय अध्याय से कवि ने गोपियों को वियोग से 
विकल दिखला कर अन्त मे उन्हे श्री ऋष्ण की प्रीति तथा लीला 
सें नितान्त बिज्लीन ही कर विया है, किन्तु ऐसी विकल नहीं 
जैसी वे प्रथम थीं। वे क्ृष्ण-प्रेम मे ण्य कर कृष्णमय ही हो गई 
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थीं। वे उपालम्भ-रूप से अपने हृदयोद्गार निकालती हैं, और [7 
कृष्ण से दासी था प्रिया हो पु्र्मिलन की प्रार्थना करती हैं, ये 
वे कृष्ण मे लीन सी हो गई हैं। ऐसी “अवस्था मे उनमे? प्राथमिक 
वियोग की व्याकुलता नहीं रह गई, वरन्‌ क्रीड़ा-कोतुक तथा 
आमोद-प्रमोढ की प्रसन्नता तथा कृष्ण में तन्‍्मयता आ गई है। 
इसी से वे जीवित भी रह सकीं। नहीं तो कदाचित वे विरह-वाप 
से तप्त-सतप्त हो कर कुछ और हो गई होतीं, यह वस “शस- 
सुधा” ही थी, जिसने उन्हे अमर सा कर स्वस्थ वना रक्खा है| 
हाँ उनमे ग्रेमोन्‍्माद की प्रमचता अवश्य आ गई है। अति प्रत्येक 
वस्तु की हानिकर है, किन्तु कृष्ए-्रेम-सुधा की अति से हानि 
नही, वरन्‌ लाभ होता है। बे कृष्ण-प्रेम तथा उनके शुचि-ध्यात 
में आत्मविस्मृति से विज्ञीन है, उनका सारा ध्याव एकाग्म 
अत" वे अनर्गल बोलने लगीं, क्‍योंकि उनके अन्तजेगत और 
वाह्म जगत्‌ में साम्य-पूर्ण सामंजस्य नहीं, उनका शरीर तो कहीं 
है और मन कहीं, उनके सम्मुख कृष्ण-मूर्ति ( चाहे प्रत्यक्ष - गत 
हो या ध्यान - गत ) प्रगट है। यही है ध्यानैकाग्रता का रहस्प | 
अतिस-पद्‌ का भाव भागवत का है, परन्तु विकसित रूप में है। 


चित्तस्थैय, ध्यानैकाअता और विचार-प्रावल्य से अठुपस्थित 
पदार्थों की भी उपस्थिति हो जाती है, यह मनोविज्ञान का वध्य 
है, इसी से सामाधि मे अद्यात्म के दर्शन का अछुभव होता हे। 
किन्तु कवि ने यहाँ कृष्ण जी की नट-नागरता दिखाई है, वे 
कौतुकी नट के समान गोपियों की दृष्टि बाँध कर शुप्त हो प्रगट 
हुये हैं । इससे कृष्ण की योगीश्वरता भी व्यंजित है, साथ ही 
उनकी रहस्यात्मक लीला-प्रियवा का भाव सी स्पष्ट है। चूँकि 
गोपियाँ कृष्ण को नदनागर मानती हैं, अतः वे उन्हें उसी 
रूप में लीला करते हुए मिलते हैं.। उन्हें वे ज्ञानियों के समान 
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योगीश्वर के रूप में नहीं देखती । वे भक्ति-प मे पूरित है; उन्हे 
योग और, ज्ञान से प्रयोजन नहीं । ॥ 
नटवर शब्द में भाव-व्यंजक मुद्रालंकार हैं.। कृष्ण स्वयंमेव 
वदबर था सटनागर है। गोपियाँ कृष्ण वी प्रदीक्षा में थी, उन्हे 
वे मिल भी गये-मिलें क्यों नहीं--/जाकर जापर सल सनेहू । 
सो तेंहि मिलत न कछु संदेह । प्रतीक्षित ध्यान (गिर9९०0ए: 
४0:७॥४07) प्रवल हो प्रतीक्ष्य पदार्थ की कल्पना को चरितार्थ 
था साकार भत्यक्ष ही कर देता है-यही यहाँ व्यजित है) ऊँष्णा 
की रास जैसी लीलाये इसी प्रतीक्षित ध्यान पर आधारित हैः 
क्योंकि कृष्ण योगीश्वर है। 
पीत-बसन वनमाल धरे मंजुल मुरली कर, 
मन्द्‌ मधुर सुसिक्यान लिपट मन्मथ मन्मथ कर ] 
पियहिं निरखि तियद्यन्द उर्ठी सच एकबार या, 
फिरि घट आये प्रान बहुरि उफ्रकत इन्द्री ज्यों ॥९॥ 
शब्दार्थ+--सरल और स्पष्ट हैं । 
भावाथ .-पीतास्वर, वनसाले, मुरली और मद मीठी 
सुसकान के साथ कुष्ण प्रगट हुये, अतः उन्हें देख सारी गोपियाँ 
एक वारगी उठ खडी हुई । 
अभेः--पीताम्बर, चनमाल तथा हाथ मे मुरली लिये हुये 
कंदर्प के दप को भी दलित करने वाले कुंष्ण सन्‍द से 
सुसकान के साथ प्रगठ हुये। प्यारे कृष्ण को देखकर #7 बारगी 
ही सब गोपियाँ इस प्रकार उठ खड़ी हो गई जैसे इंद्रियाँ शरीर 
में प्राणी के पुनरागमन से सहला ही साथ-साथ चैतन्य हो 


उठती है। ही 
नोटः--गोपियोँ कृष्ण के इसी प्रिय मोहन रूप के भर मं 


परयोधि मे मम्न थीं, अतः इसी रूप में वे पगट हुये ( भ्ये यथा साँ 
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॥ 





प्रपद्यन्ते तान्स्तमैव भजाम्यहम्‌” ) अब गोपियों में स्वभावतः 
आश्चर्य, हप , खद्धा, भक्ति, ग्रे स, आदर, सत्कारादि के भाव 
साथ ही उठे । इन सब भावों को क्‍या ही सुन्दरता से व्यंजित 
किया गया है । “पियहिं” शब्द से प्रेम, सत्कार और हर के 
ओर “एक बार” तथा “उठा” से आश्चय, झूद्धा और भक्ति के 
भाव प्रगट है। 

महा छुधित को भोजन सा ज्यों प्रीति खुनी है, 

ताह तें सतगुनी सहस पुनि कोटि गुनी है। 
कोड चटपट सौं कपटि कोड पुनि उरबर लपटी, 
कोड गर लपटी कद्दत भत्ते जू कान्दर कपटी ॥रे॥ 

शब्दाथ/--चट « शीघ्र, +- पट > वस्त्र, चटपट “शीघ्र | 

भावार्थ/--सरल और रपष्ट है । 

आथ २- गोपियों में भूखे मनुष्य की भोजन में रहने वाली 
औति से भी सौ गुनी और सहख्र तथा करोड़ गुनी म्रीति है। 
कोई गोपी तो शीघ्र ही कपट कर पट से तथा कोई फिर हृदय 
से जा लिपटी, और कोई गले से लिपट कर कहती है कि 
“है कृष्ण ! तुम अच्छे कपटी हो” । 

नोट /--यहाँ उदाहरण पूर्णतया मौलिक और सार्थक 
है--गोपियों की श्रीति वुभुक्षित की भोजन-अ्रीति से सौ, हज़ार 
और करोड़ गुनी है, भाव को यथा-क्रम सौ, हजार और करोड 
शब्दों के द्वारा चारुता से बल दिया- गया है। गोपियाँ अपने 
इष्टदेव या नेही नायक (प्रिय पति) को पा दौड़ कर उनसे लिपट 
जाती है, यह स्वाभाविक है। एक ऐसी गोपी गले से लग कर 
मधुरता और चतुरता से उपालम्म के रूप मे कहती है कि 
कृष्ण ! तुम अच्छे कपटी ( भले जू कान्हर कपटी ) हो । यहाँ 
धमले” शब्द की व्यजकता देखिये, उपालम्भ में इससे तात्पय है, 
कि वे बडे कपटी है, साथ दी कपटी होकर भी अच्छे हैं, 
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£ क्योंकि छिप कर उन्होंने छुल्त तो किया, किन्तु उनके वियोग 

।, की सोचकर अब प्रगट हो गये, कदाचित कृष्ण के इस 

- छल से गोपियों का अनीप्सित मान-गुसान और आत्मामिमान 

. जाता रहा-यह अच्छा हुआ । इस भोले-भाले उपालम्भ में चारु- 
चातु्य है। अब रोप, दोप, नहीं रहे, आ गया सतोष, उलाहने मे 
सीठी सार भी है, सुन्दर उक्ति है। गणानालकार भी है। 


कोड नागर नगधर फी गह्दि रहि दोड कर पटकी, 

मनु नव घन तें सटकी दामिनि दामिनि अटकी । 
दोरि लिपि गईं ललित लाल खुख कहत न आबे, 

मीन उचछरिके पुलिन परे पुनि पानी पावे॥७) 


शब्दार्थ :--पुलिन--वालुकामय किनारा । 

भावाथ :--एक गोपी प्रथम कृष्ण का दुप्मटा पकड कर रह 
गई, फिर बही कृष्ण से दौडकर लिपट गई । 
.. अथ+--कोई गेषी ग्रिरिधर नागर (कृष्ण का विशेषण 
है, क्योंकि वे वस्तुतः चतुर हैं, यही गोपी के लिये भी हो 
सकता है क्योंकि उसने कृष्ण का छल पकड़ चतुरता प्रगट की 
है ) का दुपट्टा अपने दोनों हाथों से पकड कर रह गई है, तब 
एंसा जान पड़ता है, मानो नवीन बादल से सटक कर बिजली 
दूसरी दामिनी मे अटक गई हो। दौड़कर फिर वह सुन्दर 
लाल से लिपट गई, उस समय का सुख अकथनीय है, मानो 
मछली उछल कर तट पर गिरे और फिर पानी मे आ जावे । 

नोट/--एक चतुर गाषी ने कृष्ण का दुपट्टा पकड चातुरी 
से यह प्रकट किया कि मैं अब आपकी हो गई, मेरी आपसे गाँठ 
बँध गई। उत्पर क्षा वस्तुतः सुन्दर है, दुपट्टा पकडा गया; वह खिंच 
आया, इधर तो गोरी गोपी है और उधर श्याम कृष्ण (घनश्याम) 
है, बीच में पीताम्वर है, तब ज्ञात होता है. सानो विजली 
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(श्यामघन) से फिसल कर दूसरी विजली (गोरी गोपी ) से 
जा मिली है। कृष्ण और गोपी दोनों की अन्तग्नकृतियों की 
विद्युत-लहरियाँ मिल गई है । विज्ञानाउुसार पुरुष मे धन (?0अ- 
४४७) और स्त्री मे ऋण ( )7०७2०/४४७ ) बिजलियाँ होती 
हैं, उनका मिलन ही प्रेम-मिलन है। घन-विद्युत भू-विद्युत से ' 
आ मिलती है, अर्थात, दिव्यात्म-शक्ति (हरि की) गोपी की पार्थिव 
शक्ति से मिल गई है, यह सुन्दरता से व्यजित हैं । 
बादल की विजली चमक कर वायु-मडल से होती हुई भू- 
विद्युत से मिल जाती है, इसी प्रकार यहाँ भी दो बिजलियाँ . 
चमक के साथ पीताम्वर से होकर मिल गई है, यही गोपी-कृष्ण 
सम्मिलन है। बस दोनों परस्पर लिपट कर मिल गये है। 
यमुना-पुलिन, पर गोपिका-रूपी मीन ठुखी थी, अब उसे 
रस-पानी (रस-रूप ब्रह्म) या कृष्ण मिल गया, बस वह फिर सुखी 
हो गई । धन्य है, सुन्दर व्यंजना-मयी उक्ति है। 
. कोड पिय भ्रुज सों लटकि मटकि रहि नारि नवेली, 
मनु खुन्दर सिंगार विटप लपटी छुबि-बेली | 
कोड कोमल पद कमल कुचनि बिच राखि रही यों, 
परम निधन धन पाय हिये सं लाय रहत ज्यों ॥५॥ 
शब्दाथ ;-सरल स्पष्ट है, छबि-बेली-रूपक, सिंगार- 
'विटप-रूपक । है 
भावाथ:--एक नबेली गोपी कृष्ण-भुज पर लटक-मटक 
रही है, दूसरी उनके पर्द-कमल अपने हृदय पर रख रही है । 
अर्थ/-कोई नवेली गोपी प्यारे कृष्ण की भ्लुजा में लटक 
'कर सटक रही है, ऐसा जान पडता है मानो सुन्दर झद्बार के 
चक्ष से छवि की लता लिपट रही हो। कोई कृष्ण के पद-कमल 
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अपने वक्तस्थल पर कुचों के बीच में यों रख रही है. जैसे कोई 
निर्धनी धन पा उसे स्वहृदय से लगा रखता है । 


नोटः--नवेली होने से गोपी अपने प्रेमी-नायक की भ्ुजा 
पर लटक और मटक रही है। सटके क्‍यों न, एक तो वह 
नवेली है, उसमे नव-योवन का संदावेश है, दूसरे उसे उसका 
श्रेमी-नायक गलर्वाँही (आलिंगन) का भी सुख दे रहा है । गोपियों 
से कृष्ण को पाकर फिर साधुयेसय भेस-भाव उसड उठा; 
दास्यभाव नहीं रहा, यह उनके नव-योवन का प्रभाव है, वे नवेली 
हैं, परन्तु जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं वे दास्यभाव से ही 
स्वमनरतुष्टि करती हैं, इसी से एक गोपी पूरे कथनानुसार-- 
( तृतीय अ० पंक्ति ४८ वीं तथा ५१ वीं )-कृष्ण के पद-कमल 
अपने वक्षस्थल पर रख कर शान्ति पाती है । यह भाव है 
भागवत ही का, किन्तु इसके साथ प्रयुक्त उत्पक्ञा और उदाहरण 
मौलिक हैं । 
कोऊ पिय को रूप नेन भरि उर घरि आवति, 
मधुमाखी ज्यों देखि दसोदिसि अनि छबि पावति। 
कोड दसननि दे अध र बिब गोविन्द॒द्धि त्ाड़ति, 
कोड एक नेन-चकोर चारु मुख-चन्द निद्दारति ॥९॥ 


शब्दार्थ--मधुमाखी « शहद्‌ बनाने वाली मक्‍्खी, संस्कृत 
अक्षिका-देखो यहाँ-मक्षिका ( म+कू+षघ +इ+का-- 
“क हट गया, ष भी गया, ष के स्थान पर खू हुआ और 
आदि स्वर की वृद्धि हुई, अतः साखी, मक्खी-माछी) छवि- 


प्रसन्नता विस्ब, ८ विस्वाफल, लाल वणु का एक फल, यह अधर 


का उपमान होता है, प्रतिविम्ब, छाया, सुख-प्रकाश--वाडति-- 
ताडति, तवाडित करती है । 


भावार्थ ;-- स्पष्ट एवं सरल हेै। 


१४४ रासचापध्यायी 


अथ :--कोई प्यारे कृष्ण के रूप को नेत्रों में भर अपने 
हृदय में यों रख लेती और यों प्रसन्न होकर देखती है, जैसे मधु 
की मकक्‍्खी अपने चारो ओर मधु को देखकर प्रसन्न होती है। 
कोई गेपी अपने दॉतों के नीचे अपने ओठों को दबा कर 
( लज्जा एबं आश्चर्य से ) श्रीकृष्ण को देखती है और कोई 
अपने चकोर-रूपी एक टक नेत्रों से (या कोई एक अपने चकोर 
रूपी नेत्रों से ) कृष्ण का सुन्दर चन्द्र-मुख देखती है। 

नोट:--यह गोपी लजीली और मुग्धा जान पडती है, इसी से 
कृष्ण से आँखे नहीं मिलाती, वरन्‌ उनके रूप-रस को नेत्रों में 
भर कर अपने हृदय में रख लेती है--और वही दर्शन-सुख प्राप्त 
करती है, उसमे भ्रेम है, भक्ति है, वह ध्यानावस्थित है--यह भाव 
भागवत ही का है, हाँ उदाहरण अवश्यमेव मौलिक है, क्ृष्ण- 
रूप में मधुर मधु है, उसे वह गोपी मधु-मक्षिका के समान 
लेकर अपने उर-कोष मे रखती हुईं असन्न होती है, इस प्रकार उसे 
स्वतः मधु ही दिखाई देता है। लजाली गोपी कृष्ण-मूर्ति को 
हृदय मे रखती है अथवा कृष्ण जब दूसरी गोपियों की ओर 
स्वमुख ले जाते है तब वह गोपी यह देर तक देख नहीं सकती, 
इसी से वह हरि-मूर्ति को स्वमन-मदि्रि मे रख लेती है--भाव- 
साम्य देखिये:--लोचन-मग रामहि उर आनी” तुलसीदास-- 

कोई गोपी ( जो कदाचित मुग्धा और लज्जाकुला है ) दाँतो 
के तले अधर दबाती है, उसे कृष्ण के सहसा प्रकट हो जाने पर 
आश्चय सा हो रहा है, साथ ही लज्जा-वश भी हो नितान्त मोन 
रहने के लिये वह अधर को दाँतों के नीचे दबा रखती है, मौन 
हो हरि-विम्ब (छाया या प्रतिविम्ब अपने आशभूषणों मे या 
ध्रथ्वी पर ) की ओर टकटकी बॉध देखती है--अथवा वह कृष्ण 
के पूर्वांचार पर ( छिप जाने तथा उसे वियोग का दुःख देने 
पर ) कृपित हो दॉँतों के नीचे रोप से ओठ दबाती है और कृष्ण 
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के विम्त्र या मुख पर ताडती या तमाचे लगाती है--यह्‌ सरोषता 
के साथ ही प्र म-बेश भी सूचित करता है । 
कह्ँ काजर, कहूँ कुमकुम, कहूँ कछु पीक लगी चर 
तहें राजत घजराज कुंवर कन्दपे-दप-हर । 
वेंठे पुनि तिहि पुलिनहि परमानन्द भयो हद 
छुव्लिनि अपनो छादन छुवि खुविछाय दयी है॥जा 
शब्द/्थ :--सरल स्पष्ट है । 
भावार्थ ;--श्री क॒ष्णु के शरीर में कहीं पर काजल, कहीं पर 
कुमकुम और कहीं पर पीक ( पान की ) लगी हुई है। अथवा 
पीक|आदि के चिन्ह वस्त्रों या वाल पर है। इन सब के साथ 
त्रज़राज - कुमार मदन-मद-नाशक हो कर वहाँ शोभायमान 
। कुबझ्च कालोपरान्त श्री कृष्ण जी वहीं पुलिन पर जहाँ 
पर छवीली सुन्द्री गोपियों ने अपने छविमान वस्न बिछा दिये 
है, बैठ गये, तव सब को इससे बड़ा आनन्द हो गया । 


अर्थः -कष्ण के शरीर पर काजल, कुमकुम ओर पीक के 
चिन्ह हैं या वस्त्रों या पुलिन पर है। वे उस पुलिन पर गोयियों 
के विछाये हुये वस्ततों के आसन पर बैठ गये । 

नोटः-कृष्ण के शरीर ( बस्तरों या पुलिन ) पर काजल, 
कुमकुम और पीक के चिन्ह उनकी रति-रस-लीला को 
सूचित करते है। कदाचित कृष्ण और राधा रति के 
पश्चात्‌ ही प्रगट हुए थे। उन्हे राधा का त्याग तो खला था, 
गोपियों का नहीं। राधा अब गोपियों के साथ है, इसीसे कृष्ण 
को गोपियों पर भी दयालु होना पड़ा। गोपियों ने अपने 
वस्र विछा दिये और कृष्ण उनपर बैठ गये। दोनो पक्ष श्रम- 
« शिथिल थे, गोपियाँ विचारी वन मे कृष्ण को खोजते खोजते 
थक गई थीं, अब उन को पाकर वे बैठकर कुछ शान्ति-सुख 

२१० 
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चाहती थीं, हरि भी उघर रति-श्रम-शिथित्न -थे, अतः विश्रामाय 
वे भी बैठ, गये, गोपियों का सत्कार भी।सार्थक हो गया। यह 
भाव भागवत का है, परन्तु व्यक्त करने का ढंग मौलिक है | 
_> एक एक हरिदेव सवहि आसन पर बेसे 
* किये मनोरथ पूरन जाके हैं मन जैसे। 
जो अनेक जोगेस्वर हिय मैं ध्यान धरत है, 
एकहिं बेर खुरूप एक सबक खुख वितरत हैं ॥८॥ 
शब्दाथ :--सरल-स्पष्ट है । 
भावार्थ: -अत्येक आसन पर एक क॒ष्ण बिराजते थे, ओर 
इस प्रकार प्रत्येक गोपी को सुख देते थे। 
अथ :-सब गोपियों के विछाये हुये आसनों पर प्रथक 
पृथक ( एक एक पर एक एक) कष्ण आ बैठे और जिस गोपी के 
जैसे मनोरथ थे, वैसे पूरे किये । यह सब उसी प्रकार हुआ जिस 
प्रकार अनेक योगीश्वर एक अभु का ध्यान स्वहृदयों में धरते हैं 
3 ही समय सब को एक प्रभु एथक प्रथक मिलकर सुख 
। 
नोट/--इस स्थान पर कृष्ण की योगमायामयी लीला का 
कुछ ग्रदशन किया गया है। कृष्ण एक होते हुये भी अनेक- 
रूप होकर प्रत्येक गोपी को अलग-अलग मिले, प्रत्येक 
के प्रथणक आसन पर एक ही समय में बैठे और सब 
के मनोरथ प्रथक-प्रथक पूरे किये, हरि “अनेक रूप 
रूपाय” हैं ही। इस स्थान पर हम' मनोविज्ञान के उक्त 
सिद्धान्तों को चरितार्थ होते देखते है। एक ही ईश्वर एक ही 
समय में अनेक योगियों को प्रथक-प्रथक उनके भावषालुसार ग्राप्त 


होता है । यह एकेश्वर बाद के साथ तज्जन्य अनेकेश्वरवाद का - 


$सामंजस्य है, इसे प्रतिबिम्ब-सिद्धान्त का भी रूप देकर रक्खा 
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गया है। जैसे एक ही सूर्य प्रतिविम्व-रूप से अनेक घटों मे दीखता 
है,वेसे ही एक इेश्वर का भी प्रतिविम्व ससार के अनेक पदार्थों मे 
दीखता है। रामचन्द्र भी एक ही साथ अयोध्या-वासियों से अनेक 
रूप होकर प्थक-पृथक मिले थे । मनोविज्ञान इसे विचार-भावजन्य 
मानता है। विचार-प्रावल्य से मन स्वकल्पित रूप को प्रत्यक्ष रूप 
मे पाता है। एकाग्र ध्यान से कल्पित अप्रत्यक्ष का भी अत्यक्ष होता 
है। अनीश्वर वादी मनोविज्ञान के आधार पर योगी के ब्रह्म-द्शन 
को स्वविचार-प्रावल्य-कृत मानते है, वास्तविक नहीं। इसे यहाँ 
भक्ति सिद्धान्तानुसार नन्ददास जी भागवत के आधार पर कृष्ण 
की लीला कहते हैं । प्रथम कृष्ण को रसिक तथा कद्प-दर्पहर कह 
रति-रंग-रंजित दिखा कर यहाँ उन्होंने उनका योगीश्वर-रूप 
दिखाया है और योग की महत्ता-सत्ता भी भक्तिप्रेम के साथ 
सूचित की है । 

जोगीजन वन जाय जतन करि कोटि जनम पति, 
अति निर्मेल करि राखत हिय में आसन रचि रचि । 

फछु छिन तहेँ नहि जात नवलनागर सुंदर हरि, 
त्रज-जुबतिन के अस्बर पर बैठे अति रुचि करि ॥६॥ 
शब्दार्थ--आसन--बैठने का स्थान, योग से बैठने के 

ढग--जैसे कमलासन, ताड़ासन, सिद्धासन, मयूरासनादि । 
मावार्थ---जो कृष्ण भगवान योगियों के कठिन योग-साधन 
से शुरू हृदयासनों पर कठिनता से तनिक समय के लिये 
. बैठते हैं, वे ही गोपियों के आसनों पर असजन्नता से विराज- 
मान हैं। 

| अर्थः--योगी जन बन में जाकर करोड़ों जन्मों के यत्नों से 
/ अपने हृदयों को शुद्ध करते है, उनके ऐसे निर्मेल हृदयों से भी 
£ भगवान कृष्ण कठिनाई से कभी कुछ प्रगट होते हैं, वे द्दी कृष्ण 
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यहाँ त्रज-वालाओं के वस्त्रासनों पर सुरुचि से विराजमान हैं। 
नोट/--यहाँ नन्‍्द जी ने योग को भक्ति-प्र म से कुछ हलका 
कर दिया है। पुनजन्म का सिद्धान्त भी “जतन करि कोटि जवम 
पचि-““ ”से सूच्य है, योग से हरि की प्राप्ति तो होती है, किन्तु 
उनका सान्निध्य एवं सम्मिलन-सुख नहीं प्राप्त होता, और वह 
भी बहुत कष्ट से | ऐसा भक्ति-प्र म के मार्ग मे नहीं, इनसे हरि- 
सम्मिलन तथा सात्रिध्य चिरकाल के लिये सुगमता से प्राप्त 
होता है । एक मे ज्ञान और विराग का तथा दूसरे में भाव या 


भावना का महत्व है। “आसन” शब्द श्लिष्ट है। योग से शुद्ध 


मानस मे हरि “कहुँ छिन तहँ नहिं जात”, किन्तु भक्तिओम से 
बिछाये “ब्नज-जुबतिनके अम्बर पर बैठे अति रुचि करि/- 
अतः भक्ति-प्रेम का पद्‌ अवश्य ऊँचा है, यही भक्तवर नन्‍्दंदास 
का ममे है । 
कोटि-कोटि ब्रह्मांड जद॒पि एकद्दि ठकुराई, 
ब्रज-देविनि की सभा साँवरे अति छवि पाई। 
ज्याँ नवदल-मणडल मैं कमल-कर्निका आ्ाजे, 
त्यों सब सुन्दरि सम्मुख खुन्दर स्याम बिराजे ॥१०) 
शब्दाथ +--ठकुराई - प्रभुता, कर्निका #कमल-कोष । 
भावार्थः--समस्त जज्यांड के एक छत्रपति प्रभ्भु द्वोकर भी 
हरि को गोपियों की ही सभा मे शोभा प्राप्त हुईं । 
अर्थः--यद्यपि करोडों त्रह्माडों में कृष्ण की एक ही प्रझुता 
है तौ भी उन्हे शोभा त्रज-देवियों की सभा में ही आप्त होती है। 
जिस प्रकार नवीन पत्र-मंडल के बीच में कमल की कर्रिका 
( कोष ) शोभित होती है उसी प्रकार कृष्ण सब सुन्दर 
के मध्य मे विराजमान हैं । 
नोट.-यहाँ कृष्ण भगवान की विराट शझ्जुता व्यजिव है; 


कमल शक जन न मनन कि जद तक. जम आओ 5 कल लक कर > >> जख्म नि. अब > जल बाली >कओआ की न नल कक 
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साथ ही उनकी महत्ता-सत्ता केवल त्रज-देवियों में ही प्रगट होती 
है। “कोटि-कोटि अक्यांड से तो कृष्ण का प्रभुत्व एवं शौर्य स्पष्ट 
है, और दूसरी पंक्ति से उनका शील और सोंदय । इस बिराट- 
विभु-रूप के वैभव मे अद्भुत, भयानक, वीर तथा “त्रजदेविनि की 
सभा साँवरे” के रूप में >गार एवं हास्य रस सूचित है। 
वस्तुतः महाराज की महारानी से, देव की देवी से तथा पुरुष की 
नारी से ही शोभा होती है। “वैसे हि नाथ पुरुष, बिन नारी ।” 
उदाहरण विशेष रोचक, नहीं है । आगे अब दाशनिक सिद्धान्तों 

का सूक्ष्म किन्तु सार्मिक निष्कर्ष भावगम्यता से देखिये, जो 
मूलतः भागवत से है । मौलिकता शैली मे ही है । 


वुभन लागीं नवल बाल नेंदलाल पियहिं तब, 
प्रीति-रीति की बात मनहिं मुसकात जात सब | 
इक भजतें कौ भजे एक बिन भजतेहि भजहीं, 
कही कानन्‍्ह ते कवन आदि जे दोडन तजहीं ॥११॥ 


शब्दार्थ:--बूकना 5 पूछना, भजते-वध्यान करने वाले, 
सेवा करने वाले, भागने वाले, दूर हटने या रहने वाले, भर्ज-> 
सेवते हैं, ध्यान करते हैं, ग्रहण करना, साथ में रसण करना 
भोग करना | आहिं--अहै--है ( अवधी-रूप ) । 

भावार्थः--गोपियाँ कृष्ण से श्रीति की रीति पूछती हे कि 
कुछ लोग तो स्वार्थ-वश और कुछ निस्वार्थ हो ग्रेम करते हैं, ऐसे 
कौन हैं. जो दोनों रीतियों को त्यागते है । 

अथ --तब नववालाये कृष्ण जी से मन मे सुसकुराती हुई 
प्रीति-रीति की बाते पूछने लगीं। कुछ लोग उसका ध्यान करते 
हैं, जो उनका ध्यान करता है, और कुछ उसे भजते हैं जो उनका 


। ध्यान नहीं करता, हे हरि! कहो तो वे कौन हैं, जो दोनों को 


छोड देते हैं । 
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नोटः-इस स्थान से भागवत के दाशनिक सिद्धान्तों तथा 
भक्तिप्रेम का मार्मिक विवेचन चलता है। इसे गोपियाँ श्रीकृष्ण 
से पूछती है। यद्यपि उनके प्रश्न मे शज्भार का भाव है, परन्तु कृष्ण 
उसे नितान्त उडा ले जाते हैं और केवल प्रेम-पक्त में ही उसे 
ढाल कर उत्तर देते हैं । गोपियाँ पूछती हैं कि वे कौन हैं, जो 
अपने ध्यान करने वाले प्रेमी के ध्यान में अनुरक्त रहते अर्थात्‌ 
अपने प्रेमी को भजते या प्रेम करते है। वे स्वकीया-नायक हो 
अपने से दूर गत को भी भजते है, इनमे प्रेम सम रहता है। 
ओर जे अपने के न सानने या भजने वाले को भजते, 
( चाहते ) हैं अथवा, न भागने ( समीप रहने ) वाले का 
ध्यान करते है, वे परकीया नायक हैं । वे कौन है जो इन दोनों में 
से किसी से अल॒रक्त नहीं, दक्षिणानुकूल ( स्वकीया ) भी नहीं 
और परकीय भी नहीं। प्रेमी प्रेमिकाओं के यों दो भेद है 
श-दोनों पक्षों मे समग्रम युक्त २-एक पक्त मे निष्ठुरता, दूसरे 
में प्र म। इन्हीं के स्वाथे और परमार्थ कहते है। भजते का भजना 
स्वार्थ तथा न भजते के भजना परसार्थ है, दोनों को साधने 
वाले कोन हैं ? अर्थात किनमे स्वार्थ और पराथे दोनों है या जो 
निसवार्थ है ? इसमे कुछ उपालम्भ भी है, क्योंकि कृष्ण ने 
गेपियों और राधा ( परकीया और स्वकीया ) दोनों को त्याग 
दिया था, अतः गेपियाँ पूछती है कि तुम कौन नायक हो । साथ 
ही “भजते” अर्थात ऊठा नायिका के और “बिन भजतेहिं” 
अर्थात अनूढा को सूचित करते है। प्रायः नायक इनमें से किसी 
एक से ही प्रेम रखते और उसे ही भजते या भोगते हैं। वे 
कोन हैं जो दोनों को त्यागते हैं । कृष्ण ने दोनों प्रकार की 
नायिकाओं ( ऊढा गोपियों तथा अनूढा राधा ) को त्याग 
दिया था। चारु चातुय॑-पूर्ण पद-विन्यास है, इसी में दा्शदिक 
भाव (सगुण और निगुण-वाद ) भी है | साकार और 


॥| 
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निराकार दोनों की उपासना है, “सजते कौ” अर्थात भजन 
या सेवा ( “भज्‌ सेवायाम” सं? धातु है ) करने के योग्य सशुण 
साकार ब्रह्म का तथा “बिन भजतेहिं” भजन या सेवा न 
करने योग्य ( गुणाकार-हीन होने से ) अर्थात्‌ निगुण- 
निराकार ब्रह्म का सूचक है। भक्त या प्रेमी तों सगुणोपासक और 
ज्ञानी निर्गुणोपासक होते है, वे कौन है जो दोनों में से किसी 
को भी नहीं भजते या मानते ( प्रकृतिवादी या अनीश्वरवादी )। 
चतुर गोापियों का यह प्रश्न बड़ा ही गूढ है । यही भाव 
भागवत मे भी है । 

जद॒पि जगत गुरु नागर नग-घर नन्‍्द-दुलारे, 

तदपि गोपिकन प्रेम-विबस अपने सुख हारे। 
जे भजते को भजँ आपने स्वारथ के द्वित, 
जैसे पस्‌ परस्पर चाटत खुख मानत चित ॥९श॥ 

शब्दार्थ :--सरल-स्पष्ट है । 

भावार्थ:--जगदूगुरु होकर भी श्रीकृष्ण गोपियों के प्र सवश 
हो अपने ही मुख से अपना पराजय स्वीकार करते हैं। स्वार्थ 
मय प्र म॒ पशु-प्र म के समान हे । 

अथ':--यद्यपि श्री गिरधर कृष्ण संसार के गुरु और 
चतुर हैं तथापि गोपियों के प्रेम के वश मे हो अपने ही सुख से 
हार गये। जो-अपने को भजने, चाहने या सेवने वाले के भजते 
या चाहते हैं, वे केवल स्वार्थ के लिये ही ऐसा करते है। उनका 
यह करना ऐसा ही है जैसे चित मे सुख मानकर पशुओं का 
एक दूसरे को चाटना । 

नोटः--स्वार्थमय-प्रे स पशु-प्र म॒ के समान है । प्रेम से दोनों 
पक्षों का स्वार्थ रहता है, यह पारस्परिक विनिमय है। स्वार्थ-पूर्ति 
पर प्रेम का अभाव हो सकता है, यह इसलिये चिरस्थायी 
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ह 


नहीं, वरन्‌ क्षणिक है, इसमे इसी से प्रतीति या विश्वासकी | 


सात्रा बहुत न्यून रहती है । इसकी उत्पत्ति उच्च मनोवृत्ियों या 


भावनाओं से नहीं । किन्तु यह प्रेम भी ईश्वर के साथ में उच्च हो | 


जाता है। ऐसा अ्रेमी भक्त अथॉर्थी है, उसकी भक्ति अर्श-सेद्ि 
के लिये है। स्वार्थ विशदार्थ मे व्यापक है, देवों और ईरवर बी 
स्वभक्त के अति जो कृपा है वह उसकी सेवा-भक्ति का मूल्य सा है; 
भक्त तो भगवान को कृपा का इच्छुक हो स्वार्थी हे ही | कहा भी 
गया है:---“सर्व स्वार्थम्‌ समीहते”, इस स्वार्थ में व्यापक उच्च 
भाव है। किंतु भक्ति सिद्धान्त ने निष्काम या निस्‍्वार्थ भक्ति- 
'अस को ही उच्च माना है। किन्तु एक प्रकार से निस्‍्वार्थ भक्ति 
मे भी स्वार्थ है। निष्कर्ष यही है कि स्वार्थ-युक्त प्रेम उत्तम 
नहीं । यह प्रेम-व्यवहार विनिमय सा है । 
जे अनभजतेहिं भज्ज बहै धर््मी छुखकारी, 
जैसे मात पिता जु करें झुतकी रखवारी। 
जे दोडन की तजें तिनहिं ज्ञानी जानी तिय, 
आप्त-काम अथवा ग़ुरु-द्रोह्दी अरुकृतप्लन-द्विय ॥११॥ 


शब्दाथ :--धर्मी--धर्मार्थी, धर्मिष्ट, सुखकारी -सुखार्थी 
'सुखकारक, आप्तकाम--जिनकी सब कामनाये पूर्ण हो गई हों | 

भावार्थ: -जो स्वार्थ के बिना ग्रे म॒ करते है वे या तो सुखार्था 
हैं, या धर्मार्थी हैं, जैसे माता-पिता । स्वार्थ एवं धर्मार्थ के भावों 
के छोड़ कर जो प्रेम करते हैं, और निस्वार्थ रहते हैं वे या वो 
आप्तकाम हैं या अकृतज्ञ गुरु-द्रोही है। 

अथ:--जो अपने के न भजने वाले (अपना ध्यान एव 
अपनी सेवा न करने वाले ) के भजते (ध्यान करते, चाहते 
या सेवते ) है, वे खुखकारी, धर्मी हैं (व सुखार्थी-धर्मार्थी 
हैं) जैसे माता-पिता, इसी प्रकार का प्रेम रख स्वसंतति की 
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 देख-रेख करते हैं। हे गोपियो ' जे! ल्ञोग इन दोनों प्रकार के 
प्रमों को छोड़ देते है ( तथा स्वार्थ-सुख और धर्माथे के विचार 
के त्याग कर प्रम॒ करते हैं ) वे ज्ञानी है, उन्हे या ते आप्तकाम 
( सब प्रकार पूर्ण-काम ) या अक्ृतज्ञ हृदयी गुरुद्रोही जानो । 
नोटः -यहाँ पर प्रेमियों का विभाजन किया गया है। प्रथम 
स्वार्थी प्रेमियों को बता चुके हैं, अब उन प्रेमियों को दिखाते है, 
जे स्वार्थ नहीं चाहते ओर निस्वार्थ हो प्रेम करते है, वे दो 
प्रकार के हैं--अ्रथम वे हैं जो अपनी आत्मा के आनन्द के लिये 
निस्वार्थ प्र म करते हैं अर्थात वे प्रस करते हैं निस्वा्थ प्रम से 
प्राप्त आनन्द के लिये, यही उनका रवाथ है । दूसरे वे प्रेमी 
जो स्वकतेव्य सान प्रेम करते है, वे कर्तव्यारुढ प्रमी हैं.। जो 
निष्कास प्र म॒ करते हैं उनमे से प्रथम वे हैं, जो आप्तकाम है. 
( जिन्हे कोई कामना ही नहीं ), दूसरे वे हैं जे अकृतज्ञ हैं, 
तीसरे है गुरुद्रेही और चौथे आत्मानं॑देच्छु हैं । 
तब वोले बप्रजराज कुंबर होहें ऋणी तुम्दारे, 
अपने मनतें दूरि करी किनि दोष हमारे। 
कोटि कहप लगि तुम प्रति प्रति-उपकार करहूँ जो, 
हे मनहरनी तझनी उरिनी नांहि होंड तो॥१श॥ ) 
थच्दाथ :--किन--क्यों न, प्रति-साथ, बदला, उरिनी 
ऋआशण-मुक्त । 
भावाथ :-ऋष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ तुम्हारे 
ऋण से मुझे कोटि कल्प तक श्रत्युकार करने पर भी मुक्ति नहीं 
सिल सकती । 
अथ: -तब श्रीकृष्ण जी ने कहा कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, 
तुम अपने स्नों से मेरे दोष क्‍यों न दूर कर दो | यदि में करोड़ों 
कल्प तक तुम्हारे साथ प्रत्युपकार करूँ तो भी हे मन को हरने 
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वाली नवन्योबनाओं में तुमसे उऋण नहीं हो सकता, अर्थात 
तुम्हारे ऋण से तो भी में मुक्त नहीं हो सकता । 

नोट:--यह भाव भी भागवत का है, कृष्ण अपने दोषों के 
मान नम्नभाव से गोपियों से उन्हे भूल जाने के लिये प्रार्थना 
करते है । इस अ्रकार भक्त का पद्‌ भगवान से भी स्वीकृत हे 











ऊँचे उठ जाता है। 
प्रेमी 
स्वार्थी जे 
पाशविक प्र म अपना कतंव्य समभकर 
सुखार्थी प्र म करने वाले 
अपना सुख चाहने वाले 
ओर तदथँव प्र म करने वाले 
कं निरवार्थी-- ज्ञानी 
| 
शक बा कई 
आप्रकाम श्रक् 
कप गुरुद्रोही 
आर 


सकल बिस्व अपबस करि मो माया सोद्दति, 
प्रेममयी तुम्हरी माया सो मो मन मोहति। 
तुम छु करी सो कोड न करे खुनु नवलकिसोरी, 
-लोक - वेदकी खुदढ़ सं खला तन सम वोरी ॥ऐश 
शब्दाथ+--मो मेरी, जु जो, शेष सरल-स्पष्ट है। 
भावगथ :- सेरी साया सारे ससार को अपने वश में किये हुये 
है, किन्तु तुम्हारी प्रेममयी साया मेरे मन के अपने वश में 
ओर सवबंथा मोहित कर रही है । 
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कल 
| 


कक 
४ 


| पे कोई भी नहीं कर सकता, तुसने मेरे लिये लोक और वेद की 


अथ :--मेरी साया सभी संसार को अपने वश मे करके 
शोभित होती है, किन्तु तुम्हारी प्रेमसमयी माया उसे और मुमे 
मोहित किये हुये है। हे नचल-किशोरी ! सुनो, तुमने जो किया 


४ “४ जजीर के भी तृण के समान तोड़ डाला है। 


नोट:--कष्ण ने यह स्पष्ट कह दिया है कि गोपियों ( भक्त 
आत्माओं ) ने अपनी प्रम-पूर्ण माया से ( यहाँ शुद्ध माया से 


| ताल है ) मुझे, जिसकी साया सारे संसार को वशीभूत किये 


है, अपने वश में कर लिया है, क्योंकि मोपियों ने अग्रतिम 
कार्य किया है। लोक और बेद के बधनों के हुण सा त्तोड़ उनसे 
अपने के परे कर लिया है। इसी से वे हरि को स्ववस में कर 
सकी, क्योंकि कृष्ण भी लोक-बेद से परे हैं, अतः दोनों का 
सम्मिलन स्वभाव-सिद्ध है। भक्त को अपने को लोक-बेद के 
माग से परे हो, ऊंचे उठना चाहिये, तभी वह हरि-सान्निध्य 
आप्त कर सकता है | अतः स्पष्ट है कि भक्ति-प्रेम का सार्म लोक 
और वेद दोनों से परे हैं, वह कर्म और ज्ञान के मार्गों मे नहीं, 
पह उपासना-मार्ग है और भावना-क्षेत्र पर चलता है । 


) 


रासपंचाध्यायी 
पञ्चमोउ्श्रध्याय! 
प्राकृधन 


यह अध्याय भागवत के ३३ वे अध्याय पर ही आधारित 
है, परन्तु दोनों की वर्णन-शैली मे अन्तर है, हाँ दोनों मे वर्णन- ' 
विषय अर्थात्‌ रास-लीला एक ही है। कह सकते हैं कि कथा 
का सूत्र लेकर नन्‍्ददास जी ने अपनी व्याख्या के साथ मौलि- 
कता की चातुरी-माधुरी रखते हुये इसे लिखा है, अतः भागवत 
की रासलीला तथा इस रास-लीला में कुछ बहुत साम्य नहीं, 
मूल बातें अवश्य मिलती है। साथ ही कुछ बातों मे अन्तर भी 
विशेष है । हम' दोनों की समानताये तथा अन्तर डालनेःवाली 
विशेषताये इस स्थान पर छोड़ रहे हैं । यहाँ केवल यही कहना 
पर्याप्त है कि इस अध्याय मे मौलिकता की छाप विशेष रूप से 
लगी हुई हैं। कथाओं तथा लीलाओं का क्रम तो यहाँ वैसा ही है 
जैसा भगवत में है । 

श्री मद्भागवत मे रासलीला शरद पूर्णिमा की रात्रि में ह॑ई 
थी, ( इसीसे शरद-पूर्णिमा की निशा में हमारे यहाँ कदाचित 
उत्सव अब भी मनाया जाता है ) यहाँ यह तो स्पष्ट रूप से नहीं 
दिया गया, हाँ यह अवश्य कहा गया है कि शरद ऋतु थी (दो०- 
“यह जो सरद की ज्योति...... आदि) और “रीमि सर 
की राति आदि, चाँदनी रात थी, चन्द्रमा विराजमान था 
( “पवन थक्‍यो, ससि थक्यों...... आदि )। रात भर रास- 
लीला छोती रही और ब्राह्म-मुहृत में अवंसान हुआ । रासलीला 
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केवल एक रात ही हुई थी और वह सब माया के बल से हुई 
थी। गोपों को कुछ भी पता न था; जो गोपियों को ऋष्ण के. 
समीप जाने से रोकते थे ओर जिनकी आज्ञा गोपियाँ न मान 
सकती अथवा न मानती थीं। वे ऋष्ण के पास आई और 
रास में रहीं परन्तु गोपों को माया के कारण कुछ भी न ज्ञात 
हो सका । 

कुछ का मत है कि रासलीला प्रतिदिन होती थी, यह बात इंछ 
यहाँ सी कलकती सी है, यद्यपि बहुत स्पष्ट रूप से नहीं, (जैसे-- 
“॑नित्यरास-रस ... ...नित्य नव तन अति ढुलेभ””)॥ परन्तु इससे 
यह भी मलकता है कि रास का रस नित्य दुलभ है । 

भागवत मे रासके पश्चात्‌ जल-क्रीडा विलास या जल-विहार 
होता है, यहाँ सी वही लीला है; परतु भागवत मे तो उसका वर्णन 
बहुत सूक्ष्म है, यहाँ कुछ विस्द्त है। भागवत मे सब के सब 
प्रातःकाल के पवन का सेवन करने जाते है, यहाँ यह बात नहीं 
दिखाई गई, क्‍योंकि जल-विहार को जाते समय प्राभा वह 
पवन-सेवन हो चुका होगा । 

जिस प्रकार राधिका भागवत मे नहीं रक्खी गई, उसी-ग्रकार 
यहाँ भी नहीं है, कहीं कहीं कुछ ऐसा संकेत है जो राधा का 
सूचक जान पड़ता है ( यह केवल वहाँ पर जहाँ पर एक वच- 
नान्‍्त, शब्द आये है--( जैसे--/जो त्रजदेवी नितंति . - + पीव- 
ग्रीव भुज . ...आदि ) परन्तु कुछ विशेष स्पष्ट रूप से राधा की 
उपस्थिति और उसका साम आदि नहीं दिये गये । कहीं तो “कमल- 
कर्निका-मध्य ज्ु स्थामास्याम॒ बनी छुबि” भी कहा गया है और 
कहीं फिर साथ ही “है है गोपिन बीच जु मोहन लाल रहे फवि! 
भी कहा गया है, अतः निश्चय-पू्वेक यह नहीं कहा जा सता कि 
राधा कृष्ण के साथ थीं। मुरली की गानन्तान अन्यान्य वाद्य 
यत्रों की ध्वनि के साथ बननों में गूँल रही है। दृत्य, गीत, 


५ 
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विलास और रसण दोनों ही रासलीला के मुख्याग है। 


हरिवश पुराण में रासलीला ( जिसे हल्लीस-क्रीडन कहा 


गया है--हल्लीस एक प्रकार का उपरूपक भी है और १६ प्रकार 
के उपरूपकों के अन्तर्गत माना गया है--इसमें एक अंक, एक 
नट यथा पुरुप-पात्र और ७, ८, या १० नटियाँ या स्री-पात्र 
यानायिकाये होती हैं, संगीत और नृत्य इसके सुख्याग हैं,हल्लीस 
एक घेरे में होने वाले नृत्य को भी कहते हैं---इसे ब्रृत-बध नृत्य 
भी कह सकते है, प्रथम कदाचित यह आमीण नृत्य था, फिर यह 


नाटक के रंगमंच पर भी लाया गया और नागरिक हो गया), । 


केवल एक ही अध्याय मे दी गई है । अतः वहाँ रासपंचाध्यायी 
नहीं वरन्‌ रासैकाध्यात्री है ( देखो--हरिवंशपु० विष्णुपव २० 
अध्याय ) इस लीला का वर्णन केवल ३४ शलोकों मे ही है 
और यह गोवर्धन-लीला के पश्चात्‌ होती है। कृष्ण इसके 
आओ गरेश-कर्ता है--युवा ऋृष्ण नागर रसिक-राज नायक 
गोपियों के साथ यह नृत्य शरद की निशा मे रचते हैं, उनके 
पास मुरली नहीं है, राधा भी नहीं है, नृत्य-गीत-विलास और 
रमण सब कुछ होता तो है, परन्तु इनका वर्णन बहुत सूक्ष्म रूप 
में किया गया है । 
सूर-सागर में भी रासलीला बहुत सूक्ष्म है, बस कुछ ही पद 
दिये गये है, हॉँ जल-कीड़ा या जल-विहार का वर्णन विस्द॒तृ रूप 
मे हैँ ( देखो अध्याय २९वां दशम० सूर-सागरं )। सूरदास ने 
लीलाओं का क्रम ठीक भागवत के क्रम के अनुसार नहीं रक्‍्खा, 
गोपियों के प्रथम सिल्नन के समय, कृष्ण के छिप रहने से पूर्व 
ही यह लीला सूरदास जी गाते हैं, परन्तु भागवत में ऐसा नहीं ! 
सूरदास जी ने गोपों को ऐसी गाढी नींद मे सुला दिया है कि 
जेचारे रास की निशा में बेहोश हो सो गये है। इसी से उन्हें 
रासादि का कुछ भी पता न लगा था। सूरदास ने इसी लीला 
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की पुनरुक्ति भी की और दूसरे प्रकार के छंदों या पदों में इसका 
वर्णन किया है । क्री बार सूर ने रास-महिसा और गोपी-पद- 
रज-माहात्य दिया है। सब से बड़ी विशेषता सूरसागर में यह्‌ 
है कि उसकी रासलीला में राधा-कृष्ण की विशेष श्रेमिका के 
रूप मे आ जाती है और दूसरी गोपियों का प्रभाव मंद पड जाता 
है, दूसरी गोपियाँ राधा के प्रसन्न करने मे लग जाती है। इस 
_ लये पात्र का विकास भागवत एवं हरिन्वंश के पश्चात्‌ हुआ 
और इतना हुआ कि इसके सामने और सब का पद दब गया। 
एधा कृष्ण की परस प्यारी प्रेमिका होकर निदान उनकी सह- 
धर्मिणी ही सी हो गई। रासलीला से ही राधा-अष्ण मे प्रेम का 
जन्म होता है--सूर ने इस लीला को राधा-कृष्ण का गंधव- 
विवाह सा दिखाया है और कहा है कि यह असली विवाह का 
पूव रूप या नकल तथा भूमिका का ही रूप हे । 


यह प्रेम उत्तरोत्तर प्रतिदिन विवर्धित होंता चलता है, जिसका 
बहुत ही अच्छा सजीव स्वाभाविक और सफल वर्णन चोखी 
चातुरी-माधुरी और सरसता के साथ सूर ने कर के अमरत्व 
भराप्त कर लिया है। र गार-सूर्य होने में बस यही वर्णन सूर का 
सहायक होता है। इसके वर्णन मे सूर ने अपना समस्त कवित्व- 
कौशल कर दिखाया है, और प्रेमी हृदय की सारी दशायें, अन्त- 

देशाये,अवस्थाये, भावनायें और बृत्तियाँ स्पष्ट करके बड़ी बारीकी 
के साथ रख दी हैं। मानसिक वृत्तियों की बड़ी कोमल और मधुर 
तत्रियों को समनुनादित कर दिया है। किन्तु ऐसा करने से 
उन्हें कुछ अश्लीलता को भी स्थान देना पड़ा है। नायिकाभेद, 
रति, और रति-रहस्य की गोपनीय बाते भी कह देनी या 
सूचित करे देनी पड़ी हैं, जिससे वर्णन की पविज्नता में कुछ 
अमनोनीत विक्कार सा आ गया है। रासलीला एक प्रकार की 
फाम-लीला सी हो गई हैं। राधा-ऋष्ण-प्रेम जो पूर्णतः पवित्र 
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और निर्मल था, यहाँ कुछ वैपयिक और काम-कुतूइलता और 
विलासिता आदि के छोटों से कुछ विवर्ण सा हो गया है। हाँ 
कला और स्वाभाविकता इसमे सराहनीय अवश्य है। यह विचार 
सवधोचित नहीं । 

वृन्दावन के निवासी गौड़ वैष्णवों के ( बंगाल के श्री 
चैतन्य स्वामी के शिष्य-रूप सनातन के अनुयायी भक्त जो शक्ति 
के स्थान, पर राधा को ऋृष्ण के साथ रखकर पूजते थे,) 
सम्पक से कदाचित सूर ने यह पथ-प्रहण किया था। वगात 
के क्ृष्ण-भक्तों को यह प्रेभाव बड़ी ही अगाढता से यहाँ के . 
भक्तों पर पडा । वगाल के ही सुप्सिद्ध कवि-कुल-कमत 
श्री जयदेव जी के “गीत-गोविन्द” का यह प्रभाव है कि कृष्ण- 
काव्य में गाढठा आऋंगार-रस आ विराजा, तथा नायिका-मेद 
ओर आलंकारिक काम-क्रीडामय शज्भार का प्रसार भाषा में 
भी हुआ और संगीत का काव्य के साथ ग्रगाढ़ सम्पर्क हो गया। 
इनका अभाव मैथिल्-कोकिल श्री विद्यापति पर खूब पड़ा 
उनके कारण कदाचित इधर पश्चिमीय ग्रान्त की ओर भी यह 
प्रभाव बढ़ चढ़ आया | श्री सूरदासजी ने क्रष्ण-काव्य का सगीत- 
मय सालंकारिक तथा कलापूण कर प्रगाढ शगार का साथर सा 
बना दिया, जिसका अनुकरण बड़े वेग से बढ़ा और अब तक 
चला जाता है। रीति-अ्न्थों में भी वह आ गया और राधा-माघव 
आंगार तथा अलंकार-काव्य के आधार से हो गये, इन्हीं के 
ऊपर ऊँचे ऊँचे अज्ञार-रस के महल बड़े कला-कौतुक वथा 
साज-सामान के साथ विरच डाले गये, अस्तु । 





जाओ | 

इस पंचम अध्याय से गोपियाँ अपना सब रोष-दोप छोडकर 
क्ष्ण के साथ क्रीड़ा-कला करने लगती हैं । एक सुन्दर सरस 
बेक्त के नीचे वे उनके साथ रास-लीला ( जो बढ़ कर निदान 


रासपंचाध्यायी १६१ 


रति-लीला के रूप मे परिशित हो जाती है) आरम्भ कर देती 
है। दो दो गोपियों के बीच मे कृष्ण विराजमान हैं। नृत्य-गान 
बडी सज-धज से मुरली-म्रद्गादि के कल रव के साथ हों रहा 
है। नृत्य के साथ ही साथ आलिंगन, चुम्बन और केलि भी 
होती जाती है। वस इसी भूमिका के पश्चात्‌ रति-विलास का 
प्रसण आ जाता है, इसे नन्ददास जी ने बहुत सुन्दरता, भाव- 
गम्यता तथा सूक््मता के साथ व्यजित किया है । इस असग मे 
अश्लीलता का दोष बहुत सफल चतुरता से वचाया गया है। इसके 
उपरान्त सारा समाज यमुना मे जल-विहार करने लगता है, वहाँ 
भी विविध प्रकार से हास-विलास और क्रीड़ा-कौतुक होता है । 
अब निशावसान होता है और सब के सब अपने अपने घर त्रह्म- 
मुहूर्त मे चले जाते है.। गोपियाँ अपने-अपने गोरपों के पास पहुँच 
जाती है और यह रहस्य किसी को भी ज्ञात नहीं होता। इस 
प्रकार इसे कृष्ण की माया का खेल सूचित कर दिया गया हैं । 
इसके साथ ही लीला की इनि-श्री होती है। अन्त में रास-रस- 
महिसा तथा इसके पढ़ने, गाने तथा सुनने का फल इई 
प्राथना के साथ कि यह लीला नन्द॒दास के कंठ में रमी-विर्मी 
रहे, दिखाकर ओश्म शान्ति: किया गया है । 


खुनि पिय के रस-बचन क्रोध सब छांड़ि दयो है, 
विहँसत अपने कंठनि लाल लगाय लयी है। 
सकल जूथ बन्रज-जुवति-मनोरथ पूरन कीनी, 
एक एक हिरदय माघुरि मूरति रंगर्भीनी ॥श॥ 


शब्दार्थ :--पिय--प्रिय (व०)-देखो यहाँ र का हट जाना 
पूरन और मूरति में शब्द-विज्ञान के नियम के द्वारा संयोग 
दूर कर अ जोडा गया है। रैंग-भीनी-रंग से या रस या 
योवन-विकास से सीगी हुईं या ससिक्त । 


श्द््र रासपंचायाध्यी _ 


हर 


भावार्थ :--गोपी-गण ने क्रष्ण की रसीली वातों से अपना 
रोष त्याग दिया और कृष्ण की मधुर मूर्ति के अपने हहयसे 
लगा लिया । क्‍ 


अर्थ :-प्यारे श्रीकृष्ण के रसीले वचन सुनकर सब गोपियों 
ने क्रोध छोड़ दिया और उन्हे हँसत हुये अपने कठों से लगा 
लिया, ब्रजन्युवतियों के समस्त समूह के मनोरथों को हृष्ण ने 
पूण किया । प्रत्येक गोपी के हृदय मे हरि की रैंगीली मधुर 
सूर्ति थी । 


नोट :--चतुथथे अध्याय के अन्त में कोई भी ऐसी बात नहीं 
दिखाई गई, जिससे गोपियों मे क्रोध के होने की शका हो सके। 
कृष्ण उनके अ्रम-नेम की श्लाघा करते है, और गोपियाँ मुख 
होती हैं, इसके प्रथम भी गोपियों में रोष का रौद्र भाव नही 
दिखाया गया--हाँ उनमें वियोग के कारण तथा कृष्ण के निष्ठुर 
व्यवहार और उनके द्वँढने मे हुए कष्ट के कारण गोपियों मे कुछ 
खिन्नता एवं विमनता अवश्य हो सकती है, क्रोध नहीं हो 
सकता, तथापि कवि ने यहाँ क्रोध शब्द का प्रयोग किया है, 
जो उस समय तक शुद्ध नहीं, जब तक कि क्रोध का अर्थ कुछ 
कम न लिया जाबे और उसे खिनन्‍नता, विमनता, आदि का 
वोधक न मान लिया जावे ।कवि अपने अलंकारों, विशेषत” 
शब्दालंकारों के लिये अवश्य प्रसंशनीय एवं अनुकरणीय है । 
यहाँ भी श्रीकृष्ण की योगमाया खेलती हुई प्रतीत होती है, 
एक होकर भी कृष्ण समस्त गेपियों के हृदयों मे रम रहे हैं, 
सब के मनोरथ सिद्ध कर रहे हैं । इससे यह स्पष्ट है कि नन्‍्दृदास 
भक्ति-सम्प्रदाय के होते हुये भी योग की मह्तत्ता-सत्ता अवश्य 
सानते, जानते, एवं चाहते है, यद्यपि बहुत स्पष्ट रूप से नहीं | 
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कल्प वृक्ष जड़ खुनिय सबन चिन्तित फलदायक, 
ये ब्रजराज-कुमार सबहि खुखदायक लायक | 
कोटि कल्प-तरू बसत लखत पद-पंक्रज छॉही, 
कामघेनु पुनि कोटि कोटि चुलुढित रज माँही ॥र॥। 


शब्दा्थ' --मॉँही >में ( - मध्ये, प्रा० मज्क, आदि ) 


भावार्थ :--कल्प वृक्त तथा कोटियों कामघेज्ु गाये जिनके 
क्‍ यद-पद्मों की छाया मे रहती है। जब वे कल्प - इक्ष सबके 
मनो5भीष्ट फल देते है तव फिर कृष्ण क्यों न देगे । 


अर्थ .--सुनते है कि कल्प बृक्त, जो जड़ है, सबको अभीष्र 
ऊल् देता है, यह जज-राज-कुमार सबको सब प्रकार के सुख देने 
वाले सब योग्य है, जिनके चरण-क्रमलों की छाया से करोडों 
कल्प-वुक्त रहते और विकसते हैं. तथा जिनकी पद्‌-रज में करोडों 
काम-घैनु गायें लेटा करती है । मु 


नोट ;--कल्पबृक्ष जड होता हुआ जब फलप्रद है अर्थात्‌ 
चृत्त-रूप हो फल देने वाला है; और साथ ही अथे-धमे-काम- 
भोज्ञ चारों कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, तब योग्य (ज्ञानी, 
समर्थ ) कृष्ण अवश्य ही समस्त सुखों के देने वाले है, वे चेतन्य 
हैं। कल्पवृत्त और सब फल तो दे सकता है परन्तु सुखदायक 
फेवल कृष्ण ही हैं, क्‍योंकि वे “सत्य ज्ञानमानतम्‌ ब्रह्म? के 
अबतार या रूप हैं, सच्चिदानंद है, अर्थात सुख-सागर हैं और 
नागर हैं । धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष और सुख तथा सत्य ब्रह्मानंद 
मे बहुत बड़ा अन्तर है--सम्भव हो सकता है कि कल्पबृत्त 
के चिन्तित फल दुख के रूप में दे दे, परन्तु कृषर 
सुखदायक फल के ही देने वाले है । 
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सो पिय भे अनकूल तूल कोड नाहिं भयौ अब: 
सब विधि खुखको सूल-सूल उनमूल कियो सब। 
तब वा रातहिं तेहि सुरतरु-तर सुन्दर गिरधर, 
आरंभिद अदभुत स॒रास वहि कमल चक्र पर |शें 


शब्दार्थ/--तूल--तुल्य--समान, तूल--रूई, सूल, 'शूल)- 
वजन, दुख, पीड़ा, छेदने वाला, उनमूल--उन्मूल ( उत्‌+मूल-- 
उन्‍्मूल ) उखाडना, जड़ से अलग करना, रातहिं--रात के 
या रात मे ( अधिकरण और कर्म दोनों मे प्रयोग होता है) 
कमल-चक्र--जे मणि से बना हुआ कमल वहाँ था, या.इस 
शरीर में भी कमल-चक्र दस चक्रों मे से एक चक्र माना 
गया है । 

भावार्थ :--सालुक्लूल या प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण जी ने उसी 
रात को उस वृक्ष के: नीचे कमल-चक्र पर अद्भुत रास गोपियों 
के साथ प्रारम्भ कर दिया ( करी क्रिया का लोप है )। 

अर्थ :--वही ग्रिय (पति) कृष्ण अब (हमारे) अनुकूल हो 
गये हैं, इसलिये हमारे बराबर अब कोई नहीं है, अब हमारे सुख 
के शूल्न-मूल का सब अंकार श्रीकृष्ण ने उन्मूलन कर दिया। 
तब उस रात से उस सुन्दर कल्पवृक्ष के नीचे श्री गिरधर जी 
ने उसी कमल-चक्र पर सुन्दर और अद्भुत रास-लीला प्रारम्भ 
कर दी। 

नोट :--कृष्ण जब सानुकुल हो गये, तब गोपियों का पढ 
अम्रतिस हो गया, होना ही चाहे या यों कहिये कि वे तूल के 
( रूई के ) समान तुच्छ और हलकी अब न॒रहीं, वरन्‌ उनमें 
गुरुता और गरभीरता आ गई। उनके सुख के मार्ग में जो शूल 
या दुखद छेदने वाली वाधायें थीं, वे नाश हो गई । सब अकार 
आनन्द और शान्ति की ग्राप्ति हो गई। तब श्री हरि ने अद्भुत 


] 
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रास उसी रात को कमल्-चक्र पर, जो उस कल्पवृक्त के समान 
वृक्ष के नीचे था, रच दिया। सुख और शान्ति के समय ही लीला 
भी मनोहारिणी होती है, इसी लिये प्रथम श्री हरि ने सानुकूल 
हो गोपियों के सुख-पथ से सब्र शूल नाश कर दिये और अब 
सुन्दर रास-लीला उठाई, जिससे गोपियों का प्रसन्न मन उसमे 
पूशतया लीन-विल्लीन हो आनन्दानुभव कर सके। लीला न 
केवल वाह्मय जगत में स्थित उस कमल-चक्रपर ही की, जो मणि से 
बना था, वरन्‌ गोपियों के शरीरान्तर्गत पदूम-चक्र के ऊपर भी 
रास-लीला का न्यारा नतेन किया, जिससे सब प्रकार बाहर-भीतर 
एंट्रिक और सानसिक दोनों प्रकार के सत्यानंद का सुन्दर 
सामंजस्य प्राप्त हो । धन्य है भगवान योगीश्वर श्री कृष्ण | इधर 
गोपियों का वाह्म शरीर बाह्य लीला मे लगा था और उधर 
उनके सानसों से स्थित आन्तरिक पद्म-चक्र में भी रास-नर्तन की 
लीला मे उनकी अन्तरात्मा भी मम्न थी। प्रथम ही से गोपियों 
के मानस में श्री हरि जी की मधुर रेंगीली मूर्ति विद्यमान थी 
( छंद नं० २. पं० ४ ) वही मूर्ति अब कमल-चक्र पर रास-लीला 
करने लगी । 
एक काल ब्रज-बाल लाल तहेँ चढ़े जोरि कर, 
तिनसन इत उत होत सचे नितेत विचित्र वर । 
मनि-दर्पन सम अचनि रमसनि तापर छुबि देहीं, 
बिलुलित कुंडल, अलक-तिलक ऊ्रकि राई लेहीं ॥४॥ 
शच्दार्थ :--ब्रज-बाल - राधा, लाल"-हरि, करू"हाथ, 
जौरि जोड़ या पकड कर, तिन सन-तिन के साथ, इत उत्त, 
इैंत” उत' + इधर-उघर, वर“दूलह, श्रेष्ठ, रमनित-रमणी, 
विलुलित » चलते हुये, तिलक > टीके, एक आभूषण जो ख््रियाँ 
माथे पर बाँधती है--या श्री कऋृष्णु के सस्तक पर तिलक, 


भाई > प्तिविस्च, परछाहीं । 
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भावार्थ :--श्री कृष्ण राधा नाम की एक त्रज-बाला के साथ 
कमल पर नाचने लगे और मणि-रचित दर्पण के समान भूमि पर 
और सच गोषियाँ क्रीडा करने लगीं तथा अपने अपने चलते 
हुये कु डलों, अलकों और तिलकों की परर्ाहियों पर दृष्टि 
डालने लगीं । 

अर्थ :--एक समय उस कमल पर एक त्रज-बाला (राधा) 
श्री हरि ( लाल ) के साथ हाथ पकड कर चढ गई, उसके साथ 
इधर उधर विचित्र वर कृष्ण सब प्रकार नाचते थे। मणि-रचित 
दर्पण सी प्रथ्वी पर रमणियाँ शोभा दे रही हैं और चचल 
कु डल, अलकावली और तिलक की परछाॉहियों को कुक झुक 
कर देखती है । हा 

नोट' :--श्री कृष्ण और राधा तो कमल के ऊपर हाथ पकड 
कर नाच रहे है और सब गोपियाँ इधर-उधर नाच रही हैं-- 
उनकी परछाँहियाँ मणि-भूमि पर पड़ती हैं। क्‍ 

गोपियों को श्री ऋष्ण के हाथ पकड़ कर नाचने का सोभाग्य _ 
कदाचित न ग्राप्त हो सका, यह सौभाग्य राधा ही को मिला, 
अतः वे उनके ग्रतिबिम्ब की ही ओर अपनी दृष्टि जमाकर मंत्र _ 
हो नाचने लगीं--प्रतिबिम्व भी नाचते हुये हरि के साथ नाच 
रहे थे। उनके ही साथ गोपियाँ भी नाच रही थीं। यह भी 
सूचित है कि गोपियॉ-रूपी अन्य साधारण भक्त-आत्माये प्रभु- 
प्रतिविम्ब से ही झुग्ध होकर नाचती है, प्रथ्वी पर अभु का 
प्रतिविम्ब ही रहता है। भक्त-भावना उसी को सत्यवतत लेकर 
रमण करती है। यह माया-त्रह्म का नृत्य-कोतुक है। रास-नृत्य-बृव 
के केन्द्र मे हैं सशक्ति भगवान, और चारो ओर आत्मा-रूपी 
गोपिकाओं का बृन्द है। अतिविम्ववाद का भी सुन्दर आभास है । 
“हों देख्यों निरधार, यह जग काँचो कॉच सोौं | एके रूप अपार 
अतिविबित, लखियत जहाँ?- विहारी । 


>> 
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कमल-कनिंका मध्य जु स्यामा-स्याम बनी छवि, 
हो हो गोपिन बीच जु मोहन लाल रहे फबि। 
मूरति एक अनेक देखि अदभुत सोभा अस, 
मंजु-मुकुर-मंडल मधि वहु प्रतिविस्व बघू जस ॥श॥। 
शब्दार्थ : - स्यामा--( श्यामा-सं० )--घोडशवर्षीया, राधा, 
मोहन--मोहने वाले ( विशेषण के रूप मे )। जस--जैसे, यश । 
भावार्थ :--कमल-केस्द्र मे राधा-माधव शोभित है, चतुर्दिक 
दो दो गोपियों के मध्य मे कृष्ण है। एक ही मूर्ति अनेक होकर 
मुकुर-गत-प्रतिविम्बों की सी अद्भुत शोसा देती है । 
अर्थ :--कमल की कर्शिका के मध्य मे मुग्धा राधिका और 
कृष्ण सुशोभित है, फिर चारो ओर दो दो गोपियों के बीच से 
मोहन लाल सज रहें है। एक मूर्ति की अनोकता की शोभा 
ऐसी अद्भुत दीखती है, जैसे सुन्दर दर्पण में त्ज-बधुओं के 
अनेक प्रतिविम्ब हो । 
नोट :--रास-नृत्य का चित्र देखिये । केन्द्र मे राधा-माधव 
है, और चारो ओर दो दो गोपियों के मध्य मे हरि-मूर्ति है, 
अर्थात, गोपी-कष्ण, गोपी-कृष्ण के क्रम से परिधि पर व्यवस्था 
है। कृष्ण इस प्रकार प्रत्येक गोपी के साथ हैं। यह उनकी 
योग-साया है। इस संसार-चक्र के केन्द्र मे सशक्ति ब्रह्म या 
दैश्वर है अथवा विश्व-केन्द्र मे माया-त्रह्म है। चारो ओर संसार 
है, जिसमे ब्रह्म सवेत्र रम रहा है। भक्तात्माओं के प्रभु-सान्नि9ध्य- 
सुख की भी व्यंजना है। साथ ही एक मे अनेक और अनेक में 
हे का दाशेनिक साव भी ध्वनित है। 
सकल तिथनके मध्य सॉवरी पिय शोभित अस, 
रतनावलि सधि नीलमनी अदभुत कलके जस | 
नव-मरकत-मनि स्याम कनक-मनगिन जब्रजचाला, 
बुन्दाबन की रीकि म्रनो पहिराई माला ॥छ्। 


हि 
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शब्दार्थ :--साचरो--श्यामल, आनील, मरकत-पज्ञा, 
नीलस | ! 

भावार्थ---गौर गोपिकाओं के मध्य मे श्री कृष्ण रत्न-मातिकः 
गत नील मणि से हैं, तथा पुष्परागों मे मरकत रख मानो इृल्दा- 
वन को हार पहिनाया गया हो। ॥ 

अर्थ :--गौर-गोपिकाओं के बीच में सॉँवले प्रिय यों शोमित 
हैं, जैसे रत्नावली के मध्य मे अद्भधत नील मणि ऋलकती हो 
अथवा कनक-मणि ( स्वर्ण-एचित मणियॉ--खुबर्ण सी पीत 
सरणि अर्थात्‌ पुष्पराग, पुखराज ) सी ब्रज-वालाये हैं. और 
नवीन मरकत मणि से कृष्ण है ।इनके बन्द से निर्मित रास 
चक्र-रूपी माला मानो रीक कर बृन्दावन को पहिनाई गई हो। 

क्शिष--र।स-चक्र-गत गोपियों और कृष्ण की शोभा को 
यहाँ दो सुख्य अलंकारों ( उदाहरण और उत्पज्ञा ) के छारा 
स्पष्ट किया गया है, प्रथम कृष्ण नीलमणि, फिर मरकत मणि 
से कहे गये है, और गोपिंयाँ प्रथम रत्न, फिर पुखराज था 
स्वरण-मणियाँ बनाई गई हैं । कृष्ण का वर्ण वस्तुत नीलम सा 
ही है, अतः रास-चक्र के मध्य से एकाकी रह वे प्रथम नीलम 
* से, और गोपियों के बीच-बीच मे मरकत से लगते है--क्योंकि 
गोपियों के गौर वर्ण के प्रतित्रिम्ब से उनका आनील वर्ण हलका 
हो पन्ने के वर्ण सा रह जाता है:--यही भाव-विहारी ने भी 
दिया है --“जा तन की माई परे, स्याम' हरित ढुति होय”-। 
साथ ही वृन्दावन का महत्व भी ध्वनित है क्यों कि उसे गोपी- 
कृष्ण-माला पहिनाईं गई है । द्वितीय भाव भागवत का है । 

नूपुर, कंकन, किंकिनि, करतल, मंजुल मुरली, 

- ताल, स्दंग, उपंग चंग एके खुर जु रली। 
खदुल मधुर टंकार, ताल, भांकार मिली घुनि, 
मधुर जन्त्र की तार भँवर गुंजार रली पुनि॥७॥। 
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सब्दार्थ:--मधुर जंत्र* वीणा, करतल-हथेली, कैरताल 
बाजा । चंग--उपंग--एक प्रकार के बाजे | 

भावार्थ:--नू पुर, मुरली, चग, वीणादि बाजों का मिश्रित 
स्वर ताल-स्वर से मघुर रव प्रगट करता है, साथ ही इनकी 
गुजार भी है। 

अर्थ--नूपुर, ककण, किंकिणी, करताल, मुरली, मदंगो,- 
पग, चंग, ताल, टंकार, वीणादि के तारों के फकार की ध्वनियों 
एक साथ मिल कर उठ रही हैं, और प्रति ध्वनित होकर गुजार 
पैदा करती है । 

तैसिय सद॒पद पटकनि चटकनि फरतारनि की, 

लटकनि, मटकनि, ऋलकनि, कल कुंडल हारनि की । 
साँचर पिय के संग जतति यों ब्रज की बाला, 
जनु धन-मंडल-मंजुल खेलति दामिनि - माला ॥८॥ 

नोट--आशभूषणा का रब वाद्ययत्रों की ध्वनियों के साथ 
मिल कर और भी मंजुलता उत्पन्न करता है। 

शब्दार्थ---नृतति--( नृत्यति--स० ) नाचती है--नचति, 
पाठ भी है। 

भावा्थ:--बाजों के साथ कोसल पद-चालन, करतालों का 
चटकना और कु डल-हारादि का हिलना, भी हो रहा है, कृष्ण 
के साथ अज-वालाओं का नतेन घन-मडल मे चपला-साला सा 

शोभित है । 

अर्थ:--साथ ही मसदु पद-चालन, करतारों का शब्द, तथा 
सुन्दर कु डलों और हारों के छिलले के शब्द भी हो रहे है । 
श्याम प्रिय के साथ ब्रज-वालाये यों नाचती है, मानों घन-मंडल 
से भंजु तडिन्माला खेल रही हो । 

विशेष--सुन्दर उत्प्रेज्ञा है, घन-संडल से कृष्णावलि और 
भज-वाला-पंक्ति विद्युन्माला से उपमित है । 
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छुविलि तियनि के पाछें आहछे बिल्लुलित वेनी, 
चंचल रूप लसत सँग डोलति जुनु अलि-सेनी। 

मोहन पिय की मुसकनि, ढलऋनि मोर मुकुट को 
सदा बसी मन मेरे फहरनि पियरे पट की॥७ 


शब्दार्थ--छत्रिलि  छबीली, सुन्दर, आछे--अच्छी, सेवी- 
सेना, पंक्ति, पियरे--पीले । 

भावा्थ/--सुन्दर गोपियों के पीछे केश-कलाप की चोटियाँ 
मधुपावलियों सी चपल हो चल रही हैं.। कृष्ण की सुसकान। 
मोर-मुकुट की छवि और पीताम्बर का उडना मेरे मत | 
सदा रहे । कं 

अर्थ:--छबीली गोपियों के पीछे केशों की अच्छी चोटी ये 
बेणी यों हिल रही है, मानों चचलीभूत मधुप-माला साथन्‍सारय 
डोल रही हो । इनके साथ श्री कृष्ण भी है, उनका झुसकृरान| 
उनके मयूर-मुकुट का हिलना तथा उनके पीताम्बर का पवन 
फहराना सदा मेरे मन मे बसा रहे । 


नोट: -यहाँ कवि ने अवसर देखकर किस सुन्दरता से कह 
है कि कृष्ण का सुसकुराना, मयूर-सुकुट, ओर पीताम्बर का भ्रक 
पन मेरे मन में बसा रहे। यही कथन किसी गोपी की ओर से 
भी हो सकता है । यह स्वरूप नंद॒दास के प्रिय है। 
बदन कमल पर अलक छुटी कछु स्रम की भलकनि, 
सदा रहौ मन मेरे मोर-मुकुट की ढलकनि। 
कोऊ सखी कर पकरति निरतति यी छबि ले हिय, 
मानी करतल फिरत' देखि नट लट्ट होत पिय ॥१० 


शब्दार्थः--छुटी 5 छूटी हुई, लद्व होना - लट्ढ, या मोहिंत 
मुग्ध होना | निरतत-(जृत्यति - सं०) नाचती हैं । 
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भावाथ;--मुखांचुज पर पडी हुई अलक और श्रस की 
बूँ दे, मुकुट-छवि के साथ सदा मेरे सन में रमी रहे । आगे फिर 
वर्णन चलता है। कोई सखी किसी छवीली गोपी का हाथ पकड़े 
कर नाचती है, मानो करतलों को फिरते देख नटनागर शिव 
लट्टू हो रहे हों । रे 

अर्थ ;--मुखावुजोपरि छूट कर गिरी हुई अलके ओर शअ्रस- 
सीकरों के साथ मुकुट की भलमलाहट सदा मेरे सन मे रमी 
रहे। आगे फिर और वर्णन चलता है। कोई सखी किसी छ- 
वीली गोपी का कर पकड़ नाचती है, उसे देख प्रिय ऐसे लड्ढ. हो 
जाते हैं, मानों नट के करतल के कंडुक या घूमते हुए लड्ढ, हों । 

विशेषाथ --अतिम पक्ति में उत्मेज्षा कछु क्लिप्ट कल्पना के 
साथ है, सर्वथा स्पष्ट नही और श्लिष्ट पद के साथ भी है । 
लद्ट को लट्ट, होने या मुग्ध होने या नचाने वाले भौरे या कंढुक 
के अर्थ मे लेकर कहा गया है क्रि जब एक सखी दूसरी का कर 
पकड़ नाचती है तो उसे कृष्ण देखकर नट-कर-तल के लक न्से 
नाचेते हुए मुग्ध हो ( लट्ट, हो ) जाते है । 

कोड नायक के सेद्‌ - भाव लावन्य - रूप-बस, 

अभिनय कर दिखराबति अरु गावति पिय के जल [॥ 2 

नवनागर नदलाल चाह चित चकित भये यो, 

निज प्रतिविस्व-विलास निरखि सिख भूलि-रहत ज्योत११॥ 

शब्दाथ--अभिनय>नाख्य, नक्तल, अलुकरण, 'फ़्वल 
रहना ८ प्रसन्न होना । - 

भावार्थ:--कोई गोपी कृष्ण-कीर्ति का कीतेन करती हुई 
उनका असिनय करती है, जिसे देख हरि. चाहते-सराहते है । 

अर्थः--कोई गोपी नायक या कृष्ण के भाव-भगिसा, रूप,- 
लावस्य के वश हो उनका यशोगान करती हुई अभिनय करती 
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है। इसे देख नागर नंद-नंदन चित-चाह से चकित होते हुए ऐसे 
लगते है जैसे कोई शिशु अपने पतिविम्ब-विल्ञास को देख 
प्सन्नता से अपने को भूल जाता है | 
नोट--पूर्वांध छंद के कई अर्थ हो सकते है । कोई गोपी 
नायक के भेद ( दक्षिण, अनुकूल, शठ आदि ) और उनउन 
सेदों के भावों का रूपाकारादि बना कर अभिनय करके कृष्ण- 
कीर्ति-कीतन के साथ दिखलाती है | अथवा, कोई गोपी नायक 
हरि के भाव-भेद ( परिवर्तित होने वाले हृदूगत भावों ) तथा 
रूपादि का अभिनय करती है, ( यदि पाठ में भाव-भेद हो- 
समास विपयय से भी ) अथवा गोपियों के प्रथक-प्रथक रूप- 
लावण्य के वश नायक हरि में जो भेद-भाव है, उसका अभिनय 
करती है। इसे देख ऋष्ण असन्न हो यों चकित या आत्म-विस्मृत 
हो जाते हैं, जैसे शिशु अपने प्रतिविम्ब-विज्ञास से अपने को 
'भूल जाता है। यह भाव भांगवत का ही है। भगवान आप 
ही अपने अ्रतिबिम्ब के साथ आत्म-विस्मृति से खेलता है, ससार 
के माया-मुकुर मे उसका ग्रततिविस्ब पडा करता है, उसी में भूला 
हुआ वह खेलता है। श्रतिबिम्बबाद का सुन्दर सालंकारिक 
सरस प्रतिबिम्ब दिखाया गया है। 
रीमि परस्पर वारतिं अम्बर अभरन अँग के, 
अम्बर तिहि छिन बनत तदाँ अदभुत रग-रँग के । 
कोड मुरली रसबली रँगीली रखहिं बढ़ावति, 
कोड मुरली को छुकि छुबीली अदभुत गावति॥१श। 
शव्दाध ---वारति ७ निछावर करना, अंबर « आकाश, 
चस्त्र, रस-बाली--रस से समथ, छेंकि--अन्यथा कर, वाधित 
कर, अतिक्रमण कर । 
भावार्थ:--गोपियाँ उक्त अभिनय को देख वस्त्राभरण 
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परस्पर निछावर करती है। कोई रसीली मुरली-रचर को अन्यथा 
कर अद्भुत गान गाती है | 

अथ :--गोपियाँ उस अभिनय को देख रीक कर परस्पर 
अगलत्यगों के वस्त्राभूपण निछाचर करती है, रंग-विरंग के वस्त्र 
वहाँ तत्काल बनते जाते है'। कोई गोपी सरस मुरली की सरसता 
को अपने स्वर से और अधिक करती हे, और कोई उसे 


, अन्यथा कर ( उससे भी तीत्रतर स्वर कर ) अद्भुत रूप मे 


+ जहा -«» 


(की 0002 


गाती है । 


नोट/--क्‌ ष्य का अभिनय सव को रिम्ाता है, सम्भवत. 
इसी सुख की प्राप्ति के लिये कृष्ण-लीला, रास-लीलादि का 
अभिनय वढा। रीक कर गोपियाँ परस्पर वस्त्राभरण निछावर 
करती है, क्‍यों कि वहाँ निछावर लेने बाली स्त्रियाँ और दूसरी 
ही नहीं। 'अंग-अग के? इस पद से सूचित है, कि गोपियों को 
अपनी रुचि के अनुसार अभिनय मे अभिनेत्री के प्रथक-प्रथक 
अगा का चिलास प्रिय है, जिसे जिस अग का भाव-विलास 
जय हुआ, वह अपने उसी अग का चस्त्राभरण वारती है । 
गोपियाँ विविध रंगों के वस्त्र पहिने है, वे सब अद्भुत हैं, अथवा 
वसत्रों के वार देने पर तत्काल उन्हीं रंगों के वस्त्र बन जाते 
है--यह अद्भुत बात है, या जो चस्त्र नये रूप से ( प्रश्नु-माया 
से) बनते है, बे अद्भुत है क्योंकि अद्भुव ललित लीलाकारक 
भभु की इच्छा से वे बने है। अथवा विविध रंगों के वस्त्र यों 
वनते हैं, जैसे विविध वर्णों का नम बना करता है । आगे 
गोपियों का क'ठ-स्वर और गान-कौशल दिखाया गया है । कोई 
गोपी मुरली की सरसता को अपने सरस-स्वर से और भी अधिक 
कर देती है, क्योंकि वे सब रस-स्वरुप श्श्वर के प्रेम-रस से 
परिषूण हैं । कोई सुरली-स्वर से भी तीब्रतर स्वर से अद्भुत गान 
गाती है | नाद-बह्म मुरली मे है और गोपियों मे नाद-बह्य 
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सगुण साकारता और सरसता की विशेषता के साथ है। 
ताहि सॉबरो झुँवर रीकि हँसि लेत श्रुजन भरि, 
चुंबन करि मुख-सदन बदन ते देत मोल ढरि। 
जग में जो संगीत-रीत खुर-नर रीकत जिहि, 
सो ब्रज-तिय को सहज, निगमन-आगम गावत तिहि॥१३॥ 
शब्दार्थ -भुज भर लेना>"भेटना, अलिंगित करना, 
छरना « अनुकूल या प्रसन्न होना, निगम आगम > वेद-शासत्र | 
भावर्थ--उस गोपी को श्याम आललिंगित कर हँसते हुए 
उसका चुम्बन कर प्रसन्नता से उसका मूल्य देते है। सुर-नरादि - 
को रिक्काने वाली लौकिक सगीत-रीति, जिसे वेदादि गाते है, 
गोपियों को स्वभावत: प्राप्त है । 
अर्थ--उस गोपी ( जो मुरल्ी से अधिक स्वर में अद्भुत 
गाती है ) को श्री कृष्ण जी ने रीक कर हँसते हुए आलिंगित 
किया, और उसके सुख का चुम्बन कर अनुकूल हो कर उसका 
सूल्य दिया ( सराहना कर अधर-रस देकर )। अब कवि 
कहता है कि सुर-नर की रिकलाने वाली लौकिक सगीत-रीति, 
जिससे वेदादि गान करते हैं. स्वभावत. ब्रज-बालाओं में 
उपस्थित है। 
नोटः--ऊ ष्ण ने उस गोपी कों, जिसने मुरली से भी अच्छे 
स्वर मे गाया था, मूल्य भी दिया, गुण-प्राहकता इससे स्पष्ट है, 
सूल्य सी बडा रसीला या रँँगीला है। साथ ही गोपियोँ 
स्वभावत" सारी सगीत-रीति जानती हैं । यह सगीत-रीति वेढ- 
गेय है, दिव्य है । 
जो. ध्रजदेवी निरतति मंडल-रास मद्दा छवि, 
सो रस केसे वरनि सके ऐसो है को कवि | 
राग-रागिनी-सम जिनको बोलियो खुद्यायो, 
सो केसे कहि आबे जो ब्रज-देविनि गायी॥१४॥ 
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शब्दार्थ -स्पष्ट है । 
भावाथ --जो रस सुन्दर रास-मडल मे त्रज-देवियों के नृत्य 
में है, उसे कोई कवि कह नहीं सकता, उन ब्रज-देवियों के 
गायन को, जिनका साधारण बोलना ही राग-रागिनी सा हैं, 
कैसे कह सकते हैं । 
अर्थ--छविमान रास-मंडल में श्रज-देवियों ने जो सरस 
नृत्य किया, उसके रसानद का कथन कोन कवि कर सकता है । 
जिन के सामान्य रूप से बोलने मे ही राग-रागिनी है, उनके 
सगीत का कथन कौसे किया जा सकता है । 
नोट-ब्रज-चालांओं को यहाँ देवी कह पूज्य तथा मलुष्येतर 
कहा गया है, अतएव उनको चृत्य-संगीत भी अनिवंचनीय ओर 
, दिव्य है, लौकिक सगीत तो उनके साधारण बोलने मे ही है। 
ः यहाँ लौकिकता को दूर कर अलौकिकता को स्पष्टतया सूचित 
» किया गया है। 
/.पीच ञ्रीब भ्रुज मेलि केलि कमनीय घढ़ी अति, 
लटकि लगके मुरि निरतति कापे कद्दि आवत गवि। 
छवि सौं निरतनि,लटकनि, मटकनि मंडल डोलनि, 
कोटि खुधा-सम सुसकनि मंजुल ताथेइ बोलनि ॥१५श। 
; शब्दाथ'--औव + गरदन, गला, सुरिच-सुड कर, ताथेई+ः 
॥ चत्य-गीत में लय-सूचनार्थ ध्वनि विशेष । 
//. भावार्थ - गलबाहीं डाल कर केलि के साथ विविध रूपों में 
7 जज-बालाये' नाचती तथा ताल-स्वर से ठाथेई .आदि कहती हे। 
।'' वह दृश्य अकथनीय है । 
अथ'--प्रिय के गले में भुज डाल केलि-रस बढ़ाते हुए 
._ लटक और सुड़ कर थों नाचती है, कि वह अकथनीय हैं, 
॥ | इताकर मंडल में मटकते घूमते, और छवि से नाचते हुए तायेई 


' आदि बोलते हुए वे मुस्कुराती हैं, जिसमें सुधा-रस है। 
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कोउ उत तें अ्रति गावति खुरलय लेति तान नह, 
सब संगीत जु छुंके, सुन्दरि गान करत भद्द। 
अपनि अपनि गति सेंद सबे निरतन लागीं तब, 
गंभब मोहे ता छिन खझुन्दरि गान करत जब ॥१७॥ 
शब्दार्थ--नई > झुक कर, छेके > रोक कर, सुर-लयरस्र- 
ताल, देवों का मम्न होना, गंध गधव ( सं०)। 
भावार्थ--कोई उधर से स्वर-ताल से और कोई इधर से 
गाती है, अपनी-अपनी गति से सव नाचती हैं, उसे देख उम् 
समय गंधव भी मुग्ध हो गये । 
अथ --कोई उधर से कुककर स्वर-ताल के साथ आलाप 
लेती हुईं गाती है, कोई इधर से सब सगीत को रोक गान करती 
। सब निज-निज गति-भेद से नाचने लगी। जब यो वे गाती 
है तब गधव भी मोहित हो जाते है । 
नोट--सुर-लय श्लिप्ट पद है, इसका दूसरा भाव यह है कि 
जब एक इधर से गाती है तब देवता लय या मुग्ध होकर तान _ 
लेते हैं--आलाप लेते है । सब रस-मम्न हो निज-निज गति से 
नाचती है। अपूर्य नृत्य-गान है | यह सगीद-सृत्य देख देव-गधव 
भी मुग्ध है। यह है भी तो भगवान-अ्रेरित । 
भ्रुज-दंडन सो मिलति ललित मंडल निरतत छवि, 
कुंडल कच सो उरभे उरमे जहाँ बड़े फवि। 
' मोर-मुकुटि की ल्टकनि, मटकनि मुरली-रब अस, 
कुहांक कुहुकि मु नाचत मंजुल मोर भरे रस ॥१७॥ 
शच्दार्थ-बड़े कवि भगवान ( 'कविमेनीपी परिभू स्व 
यम्भू? ) अथवा श्रेष्ठ कवि, शुक्राचाय, रव-शब्द । हि 
भावार्थ--भुजाओं से परस्पर मिलती हुई बत्ताकर नाचने “मे 
कुडल केशो से उल्लक गये । कृष्ण की भाव-मभंगी और मुरली- 
रव से मुखरित मयूरों का सा नृत्य-गान होता है । 
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अर्थ :-भुजायें मिला लालित्य से मंडलाकार सुन्दर इृत्य 
करते हुए उनके कु'डल उन केशा से उलभ गये, जिनमे भगवान 
या बड़े कचि भी उलझ जाते है। हरि के मुकुट का लटकना 
और मटकना तथा मुरली का शब्द यों हो रहा है मानों मयूर 
. रस-पूर्ण हो कुहकते हुए नाचते है । 
नोट: - बढ़े कवि पद को श्लिप्ट कर भगवान, शुक्र और बड़े 
: बड़े कवियों का अर्थ लिया गया है । तीनों ही अथे यहाँ चरिताथे 
' होते हैं। कुचित केशों में मनों के उत्तकने पर कितने ही कवियों 
और शायरों ने भी लिखा है । केशों का कुचित होना भी व्यंजित 
है । उलोक्षा का सार्थक प्रयोग सराहनीय है । कृष्ण का मुकुट मयूर- 
/ पत्तों का है, ऋुष्ण भी श्याम वर्ण के हैं, मुरली हरित बाँस की, 
/ और पीताम्बर पीत है, इस प्रकार यहाँ मयुर के सभी वो है। 
यु सिर तें सुमन सुदेस जु वरसत अति अनन्द भरि, 
(मल पदगति पै रीक्मि अलक पूजति फ़ूलनि करि। 
” सम-जल खुन्दर-विन्दु रंग भरि अतिछवि बरसत, 
. प्रेम-भक्ति-विरवा जिनके तिनके द्विय सरसत ॥ पा 
शब्दारथ:--करि-से ( विभक्ति के लिये क्रिया का शयोग ); 
हा! विरवा--छोटे पौधे, सुदेस--सझुन्दर, शरीर । 
!' भावार्थ :--सिर से पुष्प शरीर पर बरसते हैं, वे पद-गति 
पर रीमे हुए केशों के मानों अ्च॑ना-पुष्प हैं। श्रम-जल-कण भी 
गिर रहे है और प्रेम-भक्ति के पौधों को सरस करते है । 
। ! अर्थ +-सिर से शरीर पर आनन्द-भरे पुष्प बरसते हैं 
: सानो पदों की गति पर रीमकर केश पुष्पों से पदों की पूजा 
॥ फरते हैं। श्रम-जल-विन्दु रंग-रंजित हो सुन्दरता से बरसते है, 
(( और जिनके हदयों में प्रेम-भक्ति के पौधे हैं. उनके हृदयों को 
' * सरस कर देते हैं 
१५२ 
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नोट :--पदाच ना के लिये सुन्दर छेतूत्परक्षा है । फिर श्रम- 
विन्दुओं में विविध वर्णों के प्रतिविम्तों से विविध रग दिखाई 
देते है, तथा उन कणा में भी राग है, यह रंग-भरि पद से 
व्यंजित है । 
बुन्दावन को त्रिविधि पवन बिजना जु बिलोलै, 

जहँ जहाँ भ्रमित बिलोकत तहँ तहँ रस भरि डोले। 
बड़े अरुन पट - बासन - मरडल मंडित ऐसे, 

मनहूँ सघन अनुराग घटाधन - घुमड़नि जेसे॥१६ 


शब्दार्थ :--बिलोलै--चंचल करता है, चलाता, डुलाता है, 
रस-भरि--सरसता से, घन - घना, बादल । त्रिविधि--शीतल 
मंद, सुगंध, को--का, सम्बन्ध--कारक की विभक्ति। 


भावार्थ :--इन्दावन का शीतल-मंद-सुगन्ध समीर पखे सा 
चल रहा है, और जहाँ जहाँ श्रम-जल देखता है वहीं सरसता 
से डोलता है । अरुण पट संचलित ऐसे है जैसे घन । 


अर्थ :--ब्न्दावन का शीतल, मद, सुगन्ध समीर पखा सा 
चलाता है, ओर जहाँ जहाँ देह को श्रमित ( श्रम-जल्न-युक्त ) 
देखता है वहीं सरसता से लगता है, अर्थात्‌ शीतलता देता है । 
सुवास-समंडित बड़े अरुण वस्त॒ यों संचलित हैं जैसे घने अठुराग 
के घन घुमड़ रहे हों । ! 


नोट :--प्रकृति के पदार्थ-प्रवन आदिन्परभु-सेवा में 
सर्व था लगे हैं, पवन शीतल, मंद, सुगन्ध हो, श्रमित प्रभु-शरीर 
को शीतल करता है। उससे सचलित वस्न ( अरुण चरण के 
घन से घुमड रहे है-रास के पश्चात अब समय ग्रभावका 
आ रहा है, अतः वर्ण अरुण ही लिया गया है । उत्पेज्षा का विशेष- 
रूप देखिये, उदाहरण-गर्मित उद्म क्षा है। 


सन्त 
्ः 
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ताकी धूंघर मध्य मच अलि भरमत ऐसे, 

कि हज जैसे 
भ्त - जाल के ग्रोलक क्छु छवि उपजत जैसे। 
ऊँसखुम - धूरि घूमरी कुंज मधुकरिन पुंज ऊहं: 

पेसेहु रस आवेस लटकि कीस्धों प्रवेस तहँ ॥२०॥ । 

शब्दार्थ :--धूबरि -घुधली ( रज-राशि ), गोलक-पुतली, 
गोले, छुसुम-धूए--पराग, धूमरी-घुध-राशि। 

भावार्थ :--राग-एज-राशि में अलि भ्रमण कर रहे हैं, सानो 
रसावेश से उन्होंने उसमे भ्रवेश किया हो । 

अर्थ :--उप्तकी राशि के मध्य में प्रमत्त मधुप अथवा हरि 
यों भ्रमण कर रहे है जैसे प्रे म-जाल की पुतली का गोलक शोभा 
उपजा रहा हो। सधुकरी-पुज पराग-पूरित कुर्जों में यों प्रविष्ट 
हुआ है मानो रसावेश से वाध्य होकर आया हो। उदाहरण 
अलक्भार है । 

नोट :--वन का वर्णन हो रहा है- सुन्दर उत्प्रक्षादि 
अलंकारों से सरस सायों को व्यंजित किया गया है। पराग- 
रज-पूरित बन में अलि या हरि-मधुप विहर रहा है, मानो प्रेम- 
जाल-गोलक हो | कुसुम-रज की घु'घ मे सधुकरियों ( गोपियों- 

भोरियों ) ने रसावेश से प्रवेश किया । 
नपल्लच की सेनी अति खुखदेनी सरसे, 

झुन्दर छुमन-सससि निरखत अति आनंद हिय चरसे। 
पन थक्यो, ससि धक्तयौ, थक्‍यो उड़-मंडल सगरी, 

पाछे रबि - रथ थक्ष्यी, चल्‍यी नहिं. आगे डगरी ॥२१॥ 

राब्दार्थ :--सेनी--सेना, श्रेणी, सगरौ- समस्त, सारा। 
डगरौ-ड्यर, पंथ, मार्ग, ( डगरना-चलना-चला » एक 
डेग भी । 

भावार्थ :--सरस-सुखद नव पल्लव-पुज और सुमन-संमूह्‌ 
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को देख आनन्द होता है । यह विहार इतने दी्घ समय तक होता 
रहा, कि पवन, चन्द्र, और नक्षत्र-संडल सब थकित हो गया, 
फिर रवि-रथ भी थककर आगे न बढ़ सका | 


«अर्थ +-नवीन पत्रावली खुखद होकर सरस रही है और 
सुन्दर सुमन-समूद को देख कर हृदय में आनन्द बरसता है। 

इस वन-विहार की विलंवता के कारण, पवन, नक्षत्रगण भर 
नक्षत्रश सब थकित हो गये, तथा रवि-रथ भी रुका हुआ है 
और मार्ग में आगे नहीं चलता । 

नोट +--यहाँ सारी अ्रकृति का श्री कृष्ण की इच्छालुवर्तिनी 
होना अंकट किया गया है। यद्यपि प्रकृति के पदार्थ चन्द्र-नक्तत्र 
सूय-पवन सब गतिवान होकर भी गति-रुद्ध हैं, क्योंकि भगवान 
की यददी इच्छा है। वे सब चकित हैं, क्योंकि बहुत समय से हें 
स्थिर दो खड़ा रहना पड़ा है अथवा भगवान का वन-विहार 
देखते देखते वे थक गये हैं, उन्हें अपलक देखना पड़ा है । साथ ही 
प्रकृति सब प्रकार सुखद होती हुई सरसता उत्पन्न कर रही दे | 
अक्ृति-चित्रण क्या ही चारु-चातुयमय और सामिप्राय है। पूण 
उद्दीपन कार्य कर रहा है, प्रक्तति इस विहार-विलास मे सहायक 
भी है और उसका आनन्द भी ले रही है । 
बिद्दरति रति अविरुद्ध चुद्ध जु खरत-रस-सागर, 

उज्जल प्रम-उजागर नागर सब गशुन आगर। 
द्वार हार मैं उरमि उरसमि वहियाँ मैं बहियाँ, 

नील-पीत पट उरकि उरमि वेसर-नथ भद्दियाँ॥रेश 


शब्दार्थ /--उजागर--उजाला करने वाला, 'श्रविरुद्ध-- 
विरोध-रहित, सानुकूल, बुद्ध--चैतन्य, वहियाँ--बाँद, बेसर-- 
चड़ी नथ । 

सावार्थ +--ऋष्ण में रति या प्रीति विहर रही है,' हार धार 
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में और वहिं बाँहों में उलक रही हैं, इसी प्रकार नील और 
पीत बस्र बेसर तथा नथ में उल्षम रहे है । 

अर्थ :--सानुकूलता से चैतन्य-रूप रस-सागर उज्वल श्र म- 
प्रकाशक, नेह-नागर, और गशुणागर हरि में रति या प्रीति विहर 
रही है, हार हार मे, बॉहें बाहों मे और नील-पीत पट उलक कर 
बन नथ में उलमे हैं | चेतनाचेतन सब मे रति-भाव उमड़ 
रह है । 

नोट :+--आलुप्रास की छटा सराहनीय है, स्वाभाविक और 
सार्थक अलुप्रास है। पदार्था-त्ति दीपक का चातुर्यमय प्रयोग 
सुन्दर है। 
स्म-भरि सुन्दर अंग अंग अति मिलत ललित गति, 

अंगनि पैं भुज्न दिये लटक सोभा सोमित अति। 
हूटी मुक्तनि -माल छूटि रहि सॉवर उरपर, 

गिरितें ज्ञिमि खुरसरी गिरी छोधार घारिधर॥रशा 

शच्दार्थ : -गति--रीति, मुक्तत-मोदियों, सुरसरी- गंगा 
जो । देघार-दो धारायें । 
.... भावार्थ :-अ्रमित सुन्दर-सरस अंग ललित गति से परस्पर 

मिलते हैं, अंगों पर भुजाये रख लटकने की शोभा शोभित है । 

भम्न मुक्ता-माल साँवले के हृदय पर यों छूट पड़ी है. मानो पवत 
से दो धाराये होकर गंगा जी धरा पर गिर रही हों । 

अर्थ :--( राधा-ऋष्ण के ) सुन्दर, सरस, श्रसित अंग ललित 
रीति से परस्पर मिलते हैं। दरि के शरीर पर राधा निज भुज 
देकर बड़ी शोभा से लटक रही हैं. । हूटी हुई मोतियों की माला 
हरि के साँवले हृदय पर यों पड़ी हुई है, जैसे हिम-पवत से 
गगा जी की दो धारायें धरा पर गिर आई है। 

विशेष ।--“स्मभरि” और “द्ूटी सुक्तनि-माल” दोनों ही 
पद रति-व्यजक है। अंतिम पंक्ति मे सुन्दर उदाहरण है। श्वेत 
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मुक्तामाल के दो भाग जाह्नवी की दो धारात्रों से हैं। इस उदा- 
हरण से ः॒ गार-रति की पुवीतता व्यंजित होती है । 
अदभुत रख रहो राख-गीत धुनि खुनि मोदे मुनि, 

सिला सलिल छैचलों सलिल हो रहो सिला पुनि! 
रीक्ति सरदकी राति न जानें क्रितइक वाढ़ी, 

बिललत सजनी श्याम यथारुचि अति रति गाढ़ी ॥२४॥ 

शब्दार्थ :--करिंतइ॒क--कितनी एक, बहुत ( कितनीन 
एक-इक ) द्वैल्‍होकर (पूवका० क्रिया ), न जानै--अयोग- 
साधारण ज्ञात नहीं रहों में वो का लघुसा पाठ है। 

भावार्थ :--अद्भुत रसवाले रास-गीत को सुन मुनि भी मोह 
गये, शिला तो जल और जल शिला हो गया, मुग्ध शारदी निशा 
बहुत बड़ी हो गई, राघा-कष्ण गाढी रति से ययभेष्ठ रूप में 
विलास-रस ले रहे हैं । 

अर्थ :--इस कीड़ा मे अद्भुत रस व्याप्त हो रहा है। रास"गीत 
को सुनकर मुनि भी मोहित हो गये। और आगे इसका अ्रभायें 
यह हुआ कि शिला-खण्ड तो द्रवित हो जल के रूप मे बहने लगे 
और जल स्थिर हो शिला के रूप मे हो गया। शरद की रात्रि मर 
होकर न जाने कितनी बढ़ गईं, इसी से बहुत समय तके श्यामा- 
श्याम गाढ़ा रवि के साथ इच्छानुकूल रस-विलांस करते रहे । 


विशेष :-देखिये प्रसंग तो है ४ गार रस का, किन्तु कवि 
कह्दवा है कि इसमें है अद्भुत रस, क्योंकि यह वह गार लौकिक न 
होकर अलोकिक है, अतएव अद्भुत है, संसार से विचित्र है, 
क्योंकि यह अद्भुत लीला-व्यासनी से सम्बन्ध रखता है। शआगे 
इसे पुष्ट करते हैं कि विपय-त्यागी विरागी मुनि भी इसे देख मोह 
गये और जड़ पदार्थ भी प्रभावित हो गये, शिला-खण्ड द्रवित 
हो रस-रूप से बह चले और जल शिला सा स्थिर हो गया। 
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7 शरयासिनी भी रीक गई, तथा ऋष्ण-केलि-कौतुक के लिये 
'. ने जाने कितनी घढ गई। सारी प्रकृति विल्लासमयी है । सुन्दर 
भाव-योजना है। आगे जल-विहार या जल-कीड़ा है । 

/ ४7 इहिं विधि विविध विल्लास हास-सुख कुंज-सदन के, 

हे चले जमुन - जल - क्रीडन, प्रीडन - कोटि मदनकी । 
-."४/  उरसि मरगजी माल चाल मदगज गति मलकत, 

“ध/.. राजत रस - भरि नेन गंडथल स्क्‍रमकन रलकत ॥२५॥ 


शब्दार्थ :--क्रीड़न--क्रीड़ा करने ( क्रीड़ा से क्रिया अथवा, 
/ कीड़ा का बहुबचन ) ज्ञीडन--लज्जित करना, मरगजी--दलित, 
/ भेलकेत--लज्जित करना, गंडथल--कपोल-तट - भाग, उरसि-- 
४7 उसमें ( शुद्ध सं० तत्समरूप-सप्तमी का एक ब० ) 

भावार्थ :-कुज-सदन से यों विविध बिलास-हास कर 
यमुना में जल-क्रीड़ा करने के लिये कोटि मदनों को तिरस्कृत करने 
वाले श्याम गये । उनके उर पर दलीमली माला है और उनकी 
मदभरी चाल गज-गति को लज्जित करती है, नेत्र. सरस और 
अम-कण युक्त कपोल हैं । 

अर्थ :-इस प्रकार विविध विल्ञास-हास-सुख कुज-निकेत 
में कर घोटि-कास-विलिंदक श्याम यमुना मे जल-क्रीडा के लिये 
गये। उनके उर पर दुलीमली माला है और डनकी सतवाली 
अल गज-गति को भी लज्जित करती है, उनके नेत्र सजल हैं" 

और कपोलों पर श्रम-कण भलक रहे हैं। 

नोट :--“ब्रीडन लोटि सदन के”--यही भाव तुलसीदास 
देते हैं:-/कोटि सनोज लजावनहारे”---रुति-अ्रम-कृत स्वेद- 
फेण रस-व्यंजक हैं--इसी प्रफार “उरसि सरगजी माल” भी रति- 
व्यजक है । अब आगे जल-क्रीडा का वर्णन आ रहा है । ध्यान 
रदे कि यहाँ श्रम-शैथिल्य नहीं दिखलाया गया, क्योंकि भगवान 
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में शिथिलता कैसी, वह तो विश्व-रमण हैं। मदन भी रहि- 
विल्ास की विविध विधियाँ देख लज्जित है। उसे भी इतनी 
विधियाँ विल्लास की कहाँ ज्ञात हैं । इतने विल्लास पर भी भभी 
रति-रस-मद बना हुआ है जो चाल से व्यक्त होता है। 
धाय जम्ुन-जल धेंस लसे छुबि परति न वरनी, 
विदरत म्चु गज-राज संग लिये तरुनी करिनी | 
तिय-गन-तन भलमलत बदन तहेँ अति छबिछाये, 
फूलि रह जनु जमुन कनकके मकल सुहाये ॥२७। 
रब्दार्थ:- धाय--दौड़कर ( आतुरता-सूचक है ) करिनी- 
हस्तिनी। “लिये! पद में ये का पाठ लघु है । 
भावार्थ---दौड़कर यमुना-जल में राधा-कृष्ण अविष्ट हो 
हर हे गोषियों के शरीर-मुख जल में कंचन-कमलों से प्रतीत. 
| 
अर्थ: - दोड़कर ऋष्ण (राधो और गोपियों के साथ) यमुना- 
जल में श्रविष्ट हो गये, वहां वे ऐसे शोमित हैं कि उस शोभा 
का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रतीत होता है मार्नों 
त्रुणी हस्तिनी-गण को साथ लिये हुये गजराज' विहरता हो। 
जल में स्त्रियों (गोपियों) के तन और छबीले मुख यों प्रतिबिंवित 
होते हैं मानो यमुना में कंचन - कमल विकसित हो शोभित हों। 
नोट+--अथस भाव भागवत का है, राधिका (तथा गोपियों) 
और कण को करी-करिनी कह कर म-मत्तता सूचित की 
, गई-है। फिर जल में भलमलाते हुए शरीर और मुख ऐसे 
प्रतीत होते है मानो कनक-कमल हों । सुन्दर उल्ेज्षायें हैं. । 
सुख-अरबिन्दनि आगे जल-अरबिन्द लगें अस, 
“ भोर भये भवनके दीपक भनन्‍्द परत जस। 
मंजुल अंजुल भरि भार पियकों तिय जल मेलति, 
मनु अलि सौ अरविन्द - बन्द मकरन्दनि खेलत ॥२७॥ 
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शब्दार्थः--भोर--प्रभात, जस-जैसे, मेलति--फेंकती हैं, 
अंजुल--अजलि ( अलुप्रासार्थ प्रयोग )। 

भातार्थ/-सुख-कंजों के सामने कमल फीके लगते हैं, गोपियाँ 
अजलियों से हरि पर जल फेकती हैं। दोनों दृश्य बड़े ही 
मनोरम है । 

अर्थ:--गोपियों के मुख-क्मलों के समक्ष जल-जलज यों 
प्रतीत होते हैं जैसे प्रभात के होने पर सदन के प्रदीप मंद पड 
जाते हैं । मंजुल अजलियों मे जल भर-भर्‌ कर गोपियाँ हरि की 
ओर फेंकी हैं मानों कमलन-द्द मकरंद से मधुप के साथ खेल 
रहा हो । 

विशेषः--प्रथम में सुन्दर उदाहरुण है। कहाँ प्रकृति-जन्य 
कमल और कहाँ गोपियों के मुख-कमल--एक में लौकिक आभा 
है और दूसरे में द्व्याभा। दूसरे में रुचिर उत्मेक्षा है । मधुप 
का कृष्ण से पूरा साम्य है, वैसे ही गोवियों का अरविन्दों से 
( मुख-पद्‌ - नेत्रादि के विचार से ) सादश्य है। बारस्वार के 
भाव के सूचना चीप्सा ( भरिभरि ) हैं. । 
छिरकत छेची छेल॑ जमुन जल अंजलि भरि भरि, 

अरुन-कमल-मंडली फाग खेलति रख-रंग करि। 
चलत दगुज्ज्वल अंचल अंचल मे झलकत अस, 

सरस कनक को कंजन खंजन जाल परत जस ॥रपा। 

शब्दाथ:--झैल--छब्रीले युवक, छेलि- छेली, छत्रीली 
बा । दृगुज्ज्वलः--दगू+ उज्ज्वल--दीप्रिमान नेत्र, अस-7 

। 

भावार्थ:--कृष्ण और छब्ीलियाँ अंजलियों में यमुना-नीर 
भर-भर कर परस्पर छिड़कते हैं. सानो रक्ताम्वुर्जों की मंडली 
रस-रग से ,फाग खेलती हो, अंचल से नेत्र कलकते हुए 
खंजन से प्रतीत होते हैं । 
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अर्थ :--क्ष्ण और छबीलियाँ अंजलियों-में यमुनानीर 
भर-भर कर परस्पर छिड़कते हैं, मानो रक्त कमलों कावृद 
रस-रंग से फाग खेल रहा हो। चलते हुए चचल उच्च 
नेत्र अंचल से ऐसे कलकते हैं जैसे सरस कंचन-कमलों में के 
खंजन जाल में पड़े हाँ । ५ 
नोट :--अथम मे गुप्रोत्प्रेज्ञा सुन्दर रूप में है, अजलियाँ 
मानो अरुण कमल-मंडली हैं और प्रतिविम्ब-वशात्‌ लाल दीखने 
से जल रंग सा प्रतीत होता है, उसी से फाग खेला जा रहा 
है। फिर उदाहरण देकर अंचल से (जो मुख और नेत्रों-को जत- 
बिंदुओं से बचाने को सुख पर डाला गया है ) नेत्र मलकते हैं 
जैसे जाल में कंचन-कमलों के खजन पड गये हों | अंचल तो 
जाल सा, सुख कंचनाव्ज सा,और नेत्र खंजन से प्रतीव होते हैं। 
सुन्दर चित्रण है । 
जमुना-जल मैं दुरि मुरि कामिनि करत कलोलें, क 
मानों नव घन मध्य दामिनी दमकति डोलें। 
-कमलनि तजि तजि अलिगन भुख-कमलनि आवत जब, 
छुबि सों छुबिली चाल छुपति जलमें दबकति तब ॥रधी 
शब्दार्थ :--मुरि--मुड़कर, कलोलें--कल्लोल, छबिली-- 
छबीली, शोभामयी, छपति--छिपती है या छुप-छप करती हुई 
दबकति--द्बक जाती है। 

' भावार्थ :--यमुना-जल में कामिनियाँ कलोलै' करती है! 
सधुकर-ब द्‌ प्राकृतिक कमलों को छोड उनके सुख-केमलों पर 
आते हैं, तब वे जल में उनसे वचने को दवक जाती हैं । 

अर्थ :--कामिनियाँ ( गोपियाँ ) यसुना-नीर मे छिपती और 
सुड़ती हुई ( कृष्ण-कर- से फेके हुए जल से सुख-नेत्रों को बचाने 
के लिये ) कलोलै करती हैं, मानो नवीन जलद मे बिजलियाँ 
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चमकती चलती हों। स्वाभाविक कमलों को छोड मधुपवृू द्‌ 
उनके मुख-कमलों पर जब आते है तव छुवीली वालायें जल 
. में छुपक कर दवक जाती है। कु 
..._ नोट +--प्रथम उत्प्रेक्षा सुन्दर है, यमुना-नीर नील हो कर 
, नवघन सा है और गोपियाँ उसमें दामिनियों सी दसक रही हैं । 
, फिर सधुपों के उनके मुखारविन्दों पर प्राकृतिक कमलों 
छोडकर आने से ज्यजित हैं कि ये पद्मिनी नायिकाये है। साथ 
, ही यहाँ भ्रमालंकार का भी सुन्दर प्रयोग हे । 
_ कवहुँक मिलि सब बाल लाल छिरकत जल, छुवि अस, 
मनसिज पाये राज आज अभिषेक होत जस। 
तिनकी सुन्दर काँति भाँति मन - मोहन भावे, 
वाल बैस को छवि कवि पे कछु कहत न आवे ॥३०॥ 
शच्दार्थ :--कॉति--कांति, भाति--प्रकार; ढं ग, 
भावार्थ :--कभी सब गेपियाँ मिलकर हरि पर जल छिड़- 
कती हैं। उनकी कांति और उनकी रीति उन्हे रुचिकर प्रतीत 
होती है, वालावस्था की छवि कवि के लिये अकथनीय है. । 
। अर्थ ः--कभी सब बालाये मिलकर हरि पर छवि से 
जल छिडकती हैं जैसे राज्य के पाने पर मदन देव का अभिषेक 
/ हो रहा हो । उस समय उनकी सुन्दर काति ऐसे ढड्ग की दे कि 
/ हरि को अति रोचक लगती है । वाल्यावस्था की सुन्दरता कवि 
से कही नहीं जाती । 
,! .. नोट /--प्रथम उदाहरणालंकार से सुन्दर व्यंजना ही गई 
/ है। हरि मनोज से कहीं अधिक हैं, उन्हे गोपिकाओं के मनों 
., पर पूरा अधिकार और राज्य मिल चुका है; अब अभिषेक हो 
9 रहा है, जो उन पर गोषियों के द्वारा जज छिड़का जा रहा है। 
४ अंत में कवि उनकी अल्पावस्था बतलाता है । यहाँ वाल 
शब्द निपट दाल्यावस्था का ग्योतक न होकर युवाकाल का 


हीं 
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प्रारम्भ प्रगट करता है , यह गोरपियों तथा हरि दोनों के लिये 
लिया जा सकता है । सम्भवतः है. यह शब्द हरि के ही लिये। 
ऐसी दशा में वालगापालोपासना का भाव ध्वनित होता है। 
भीजि बसन तन लिपिटि निपट छुबि अंकित है श्रस, 

नननि के नईहिं बैन वैन कै मैन नहीं जस। 
नीर निचोरत जुबतिन देखि अधीर भये मनु, 

तन बिछुरनि की पीर चीर रोवत अखुबन जनु ॥३॥ 

शब्दार्थ :- भीजि--भीगकर, असुवन-- आँसुओं से । 

भावार्थ :--शरीर पर आदर वर्तरों के चिपट जाने से अक- 
थनीय शोभा हो रही है । जल निचोडते हुए वस्त्र मानो देहों से 
प्रथक होकर मानो दुख के आँसू गिराते हों। , 

अर्थ /--गीला वस्थ शरीर पर ऐसी ' शोभा देता है कि कहा 
नहीं जा सकता, क्योंक्रि देखने वाले नेत्रों के वचन नहीं और 
बचनों ( रसना ) के नेत्र नहीं। युवतियों को वस्तरों का जल 
निचोड़ते देख ऐसा श्रतीत होता है मानो अधीर ,होकर घीर 
( वस्र ) देहों से त्रिछुडने की पीड़ा से आँसू गिराकर रो रहे 
हों। सुन्दर उद्नक्षा है। 

नोट /--प्रथमाधे मे देखिये समानान्तर भाव :--तुलसीदास 
ने भी लिखा हैः--.' गिश अनैन नैन ब्रिन बानी”, यहाँ नददास 
ने भाव तो यही रक्खा है किन्तु वैन शब्द का प्रयोग वैन 
बोलने वाली वाणी के अर्थ में कर गुणी के स्थान पर गुश का 
व्यंजक प्रयोग कर कान्य-चातुर्य प्रगटः क्रिया है । उत्तराध॑ में सुन्दर 
उत्प्रेक्ञा है। निचोड़ते हुए बच्चों से जल-विन्दु-ब्'द गिरता है, 
वह तन से बिछुड़े हुए बस्चों का प्रेम-पीडा-कृत अश्र-प्रपाव है। 
बस्तरों को भी गे।पियों के कमनीय कलेवरों को छोड़कर वियोग- 
दुख रुला रहा है, उन्हें भी सरस करके विरस सा जिया जा रहा 
है, दुःख का यह भी एक हेतु है। सराहनीय सूम है । 
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निरखि परसपर छवि सो विदरति प्रेम-मदन भरि, 
प्रकृति बाम की छाति अजहुँ घरकति जिनतें डरि। 
तव इक द्व्‌ मन्तन चितय कुँचरए घर आज्ञा दीनी, 
निर्मल अम्बर भूषन तिन तहें. चरषा कीनी ॥शश। 
शब्दार्थ :--प्रकृति-चाम--अकृतिरूपी ख्री, छाति--छाती 
अजहुँ--आजहूँ, 'आजभी--अवभी; तन--देह, ओर । 
भावार्थ :-प्रेम और काम के भावों से गेपियों को परस्पर 
विहरते देख प्रकृति को अब भी डर है ( कि कहीं फिर रात्रि का 
सा अविरल विहार न हो चले, अभी तो में थक ही चुकी हैं )। 
, तब हरि ने एक बचत को आज्ञा दी और उसने निर्मेलाम्भराभरणों 
की वर्षा कर दी । 
श्र :--प्रेम और मनोज के पूर्ण होकर गेपियों को परस्पर 
विहरते हुए देख प्रकृति रूपी वामा को भय होता है, उसकी 
, छाती अब सी घडकती है। तब ऋष्ण ने एक इंच की ओर देख 
. उसे 3 दी, जिससे उसने निर्मल बस्राभूषणों की वहाँ वर्षो 
, कर दी। 
नोट :--प्रकृति को मय हुआ कि कहीं फिर न रात्रि का सा 
रस-विलास हो चले, क्‍योंकि गेपियों अब भी प्रेम और मनोज के 
ओज से पूरित हैं. और परस्पर विहरती हैं । दीघे निशा से सूरे; 
घढ्ठ, नक्षत्रादि सभी थक चुके ये । प्रभु को यह ज्ञात हुआ, बस 
उन्होंने एक वृक्ष को आज्ञा दी ओर उसने तदूनुकूल शुद्ध वा 
भरणों की वृष्टि कर दी। यहाँ हरि का प्रशुत्व ओर अलौकिक ऐश्वय 
श्‌ सूचित है। यह अलौकिक लीला ही हो रही है । देखिये प्रकृति 
, को वास कहा गया है, चूँकि उसमें गे!पियों के विरुद्ध भाव 
हे था, वह अब उनका परस्पर विहरना झधिक नहीं देख सकती | 
( // किन्तु कुछ कह या कर भी नहीं सकती, हरि का उसे भय है, वह 
(/// थी है, अतएव घबड़ाती है कि कहीं विह्र-विलास और 


हु 
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अधिक न हो चले। सुन्दर भाव-व्यंजक पदावली है। 


अपनी अपनी रुचि के पहिरे बसन बनी छुब, 
जगत-मोहिनी जे तिनकी त्रज-तिय मोहनि सब ॥३३॥ 


है ( 7५ हर 
शब्दार्थ :--छब--छवि, मोहिनी--मोहनेवाली । 


भावार्थ :--सब ने स्वरुचि के बस्र पहिने और शोभा प्राप्त 
की, त्रज-वालाये जग-मोहिनी के भी मोहित करती है । 


अर्थ :--सब गोपियों ने अपनी अपनी रुचि के वस्त्र पहिने, 
अब उनमें ऐसी छवि आ गई है कि उसे देख कर विश्व-मोहिनी 
भी मोहित हो गई । हे 

नोट :--क्यों न विश्व-मोहिनी मोहित हो, गेपियों ने अब 
कृष्ण-प्रदत्त वखाभूषण पहिने हैं, जो दिव्य और अलौकिक है, 
शोभा को भी शोभा देने वाले है । यहाँ विश्व-माया की मोहिनी 
शक्ति को भगवान ने दिव्य मोहिनी शक्ति से विमोहित कराया 
है, यही हरि की मोहिनी शक्ति है | कोई भी जग-जीव लौकिक 
शरीर पर दिव्याम्बराभूषण नहीं धारण कर सकता, दिव्य देह 
ही उनके लिये हे, इस अकार ये गापियाँ भी दिव्यांगनायय 
प्रतीत होती हैं । यहाँ अपनी अपनी? मे प्रथकत्व के साथ अने- 
कता-सूचक वीप्सा है । 
दो०-यह जु सरद की जोति इक, परम मत्तोहर राति, 

खेलत रास ज्ुु रसिक पिय, पतिछिन नई नई भाँति ॥३४/ 

शच्दार्थ :--स्पष्ट है । 

भाजर्थ :--शरद्‌ की ज्योति सी परम मनोरम सत्रिमे 
प्रति-क्षण रसिफ दरि नये नये ढद्भधः से रास खेलते है । 
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अर्थ :--शरद ऋतु की ज्योति सी ( परम प्रकाशयुता ) यह 
4 'क ही परस मनोरम रात्रि है, जिसमे रसिक-राज हरि प्रतिक्षण 
- "ये रन्न-ढद्ढ से रास का खेल करते हैं। 


नोट:--रात्रि को परस सनोहर कहा गया है, क्योंकि परम 

आत्मा का रास-विलास उसमे हो रहा है, वह एक ज्योति भी है 
क्योंकि ज्योति-स्वरूप त्रह्म हरि-रूप से उस समय विद्यमान हैं । 

“/ नईतई मे प्रकारता, वारस्वारता, और अनेक वारता-सूचक 
) वीप्सा हैं। यह दोहा कुछ अनावश्यक सा लगता है। संभवतः 
नंद दास ने इसके द्वारा उत्त रजिनी का सहत्व सूचित किया है, 
./ रात्रि सी धन्या हो गई, साथ ही फिर रास का उल्लेख कर उसकी 
आनन्दानु भूति को एक वार फिर नया करने के लिये यह दोहा 
दिया गया है। भागवत में शरद-पूर्णिमा ही यह रात्रि थी। 

। भागवत मे यहीं यह रास-प्रसंग समाप्त हो जाता है। हाँ सूर ने 
फिर आगे भी रास-लीला और गोपी-पद-रज की महिसा लिखी 
। एक विचार यह है कि रास-लीला बस एक ही रात्रि मे हुई 


थी, दूसरा यह विचार है कि यह लीला भ्रति पूर्णिमा को हरि 
किया करते थे। 


न्रह्म - महूरत कुँवर कारह वर घर आये जब, 
गोपन अपनी शोपी अपने ढिग जानी तब | 
/* तित्य. राख-रस - मत्त नित्य. गोपी-जन-बल्लम, 


नित्य निगम जो कहत नित्य नव तन अति उुल्लेम ॥रेश॥। 


“० 


5 पे 


न हि 


शच्दार्थ:---बह्म-महरत--उषा के पूवे का समय, यह परस 

0 शुभ महूते साना गया है। इस समय नह्म-ध्थान, हरि-कीर्तनादि 
करना चाहिये, नित्य--प्रति दिन, शाश्वत, अनश्वर । 

ह._ भावार्थ--उषा-वेला में जव ऋृष्ण अपने घर आ गये, तब 

गोपों ने निज निज गोषियों को अपने पास पाया, हरि का यह 


7 


र्क 
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रास-रस-विलास, जिसे वेदे नित्य कहता है, नये शरीरों से 
नित्य होता है ।? 

अर्थ: --जब हरि त्रह्म-वेला में अपने श्रेंठ्घर में श्रा गये, 
तब गोपों ने अपनी गोपियों को अपने ही समीप पाया | नित्य 
गोपियाँ हैं, और हरि का रास-रस भी नित्य, है, अथवा गोपीः 
वल्लभ नित्य ही रास-रस में मस्त रहँते हैं, नित्य ही उनकी अति 
डुलेभ अभिनव देह रहती है, वेद इसी रास तथा रास-रसिक 
को नित्य कहता है । 

विशेष:--संकेत-द्वारा यहाँ रास-रस को शाश्वत तथा नव कह 
-गया है, यह रास-नृत्य विश्व में सदैव होता रहता है, क्योंकि 
“इसके कर्ता शाश्वत हरि हैं, जिनका शरीर अति दुलभ भौर 
'नित्य नव है । कृष्ण का सुन्दर दिव्य शरीर नित्य नवीन ही 
रहता है, वैसा ही गोपियों का भी, यह यहाँ व्यंजित है। भागवत 
और सूर ने भी यही कहा है । 
यद्द अदुशभुत रसरास महाछुषि कहत न आबे, 

शेष सदस मुख गावत तोौह अन्त न पाव। 
सिव मनद्दीं मन ध्यावे फाह नादि 'जंनाबे। 

सनक - सननन्‍्दन नारद, सारद अति मन भाव ।॥३४/| 

शब्दार्थ:---सरल है है 

भावार्थ:--छवि-पूर्ण रास-रस अद्भुत और अ्रकथनीय ऐ 


इसका वर्णन शेष, शारद, नारद आदि भी नहीं कर सकते 


शिव इसे जानते वो हैं, किन्तु वताते नहीं |. 
अर्थ:--महाछूविवान यह अद्भुत रास-रस अकथनीय है, 
सहस्न मुखों से भी इसे कहते हुए शेष इसका अन्त नहीं पाते, 
शिव इसका मन में ध्यान करते हैं और किसी को भी नहीं 
जनाते, सनकादि नारद और शारद को यह अति रुचिकर है। 


। 
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ः जया, 


नोट/-ध्यान रहे कि यह रास-रस अद्भुत है, भगवान की 
लीला सदा अद्भुत सरस और सुन्दर दै--/लीला ठुलेलिता झुद 
व्यसनिने देवाय तस्में नस.” । यह लीला अकथनीय है, अनन्त 
है, कहते नहीं चनती, अनुभव करने के ही योग्य है; मन मे 


. ध्यान करने के योग्य है, जैसा शिव जी करते है, साथ ही यह 


या 


प्रकाशनीय नहीं, चरन गोपनीय है, यह नारद, शारद और 


/ सनदिका को अति रुचिकर है । 


जद्यपि यह पद-क्मल ज़ु कमला सेवति निसि-दिन,- 
तद्यपि यह रज सपने कवहेूँ नहिं पायी तिन। 
अज अजहुं रज चांछित खझुन्दर द्ुन्दावन की, 
सोऊ तनक न पावत सूल मिट्ति नि तन की ॥रेज। 
शच्दार्थ:--तथ्यपि ( दे०) तदपि, तथापि, अज-अजन्सा 
त्तनऋ-तनिक, रंच्न । 
भावार्थ:--ऋमला - सेवित हरि - पद-रज ठुलंभ है, तह्मा 
जी वृन्दावन की रज चाहते है किन्तु रच भी नहीं पाते। 
अर्थः--यद्यपि कसला हरि-पद्‌ » पंकर्जों की रात-दिन सेवा 
करती है,-कितु वे भी यह रज ( रस ) स्वप्न में भी नही पा 
सकीं। सुन्दर वृन्दावन की इसी रज को त्रह्मा जी भी चाहते हैं. 
किन्तु वे भी इसे रंच मात्र नहीं पाते, कि उनके शरीर की पीडा 
दूर हो जाती | ेु 
नोटः--यहाँ वृन्दावल की रज”का महत्व दिखाया गया हैं । 
यह रज प्रभु-पद - सेविका रमा को भी स्वप्न मे नहीं मिलती, 
(यदि रस पाठ लें तो ) यह रास-रस रमा को भी स्वप्न में 
अप्राप्त है। वृन्दावन की रज तन-ताप-नाशक है और इसी से 
इसे अज भी चाहते हैं, किन्तु पाते नहीं, ऐसी यह ढुलंभ हैं | 
सूर ने सी यही बात गोपी - पद्‌ - रज के लिये कही है, उसी 
रज को शिव और देव-गण भी चाहते हैं। रज का सहत्व रास- 


)ण 
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काव्य में भी है। तुलसीदास ने दो रजों का वर्णन मानस में 
किया हे,एक तो “गुरुपद-रज” है और दूसरी “प्रभु-पद-रज है”। 
निपट निकट घट में जो अन्तर - जामी आही, 
विषे - विदूषित इन्द्री पकरि सके नदिं ताही। 
जो यह लाला हित सौ गाषवे खझुने, खुनावे, 
प्रेम-भक्ति सोईं पावे अरू सब के जिय भावे॥र्पी 
शब्दार्थ---घट--ससार, घड़ा, देह, विदूपिता-दोषयुक्त, 
आही--अहे (अवधी) है । हि 
भावार्थ:--इस घट (विश्व, शरीर) के अति निकट अन्तर्यामी 
( अह्म-इश्वर ) है, किन्तु विषयों से सदोष की गई इद्रियाँ स्से 
नहीं पा सकतीं। जो यह लीला गावा, सुनता और सुनाता है) 
वह सब-प्रिय होता और ग्रेमा भक्ति पाता है। 
अआर्थ:--रेह-निकट अन्तर्यामी प्रभु हैं, किन्दु विषयोंसे 
सदोष हुई इंद्रियाँ उसे पकड़ नहीं सकतीं । जो यह रास-लीला 
गाता, सुनता और सुनाता है, वह सर्ब-अिय होता वथा ग्रेमा- 
भक्ति पाता है। 


नोट:--अनन्‍्तर्यामी होकर भी भ्रगवान देह के निकट है, 


देह मे नहीं, क्‍योंकि वह चैतन्य आत्म-तत्व है, अतः आत्मा 
में ही रहता है। इद्नियाँ विपय-विकार - युक्त होकर उसे नहीं 
पा सकतीं, चाहे इद्रिया सूह्रम हो या स्थूल । आगे लीला-महिमा 
कही गई है । इस्त लीला के गान-श्रमणादि से स्ब-प्रियता भरे 
प्रेमा-भक्ति सिलती है। . _ हे 
प्रेम-प्रीति सी जो कोड गावे, सुने धरे द्वित, 

प्रेम भक्ति तेहि देत दया करि नवनागर पिर्य । 
द्वीन-भ्रद्ध निन्दक, अधर्म्म दरि-धर्म-वहिमुंख, 

तिनसों कब न कद्दै कहे तो नादि लह्दे सुख ॥३६॥ 
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शच्दार्प:--द्वीनश्रद्ध-- श्रद्धाहीन, ( समास - विपयेय देखो ) 
हरि - धमे - वैष्णव-धर्मं, वहिर्सुख--विमुख, । 
ः भातरर्थ---जों इसे गाता, सुनता और हृदयगस करता 
हैं उस कृष्ण दया कर प्रेसा भक्ति देते हैं। इसे, श्रद्धादीन, 
अवैष्ण॒व,अधर्मी, ओर निदंक से न कहना चाहिये, अन्यथा 
प्ुस् न सल्लेगा । 


अक५्ष--जो इस लीला को प्रेम-ओर मीति से गाते, सुनते 
झौर हृदय में रखते है, उन्हें हरि दया करके प्रेमा-मक्ति देते 
हैं। जो श्रद्धा-हीन, नि्ंक, अचैंप्णुव, और अधर्मी है उनसे इसे 
न कहना चाहिये, नहीं तो सुख नहीं मिलता ( वक्ता, और श्रोता 
दोनों ही को )। 
नोट:--इसे प्रेम और प्रीति दोने से गाना चाहिये, प्रेम 
अलोफिक आत्म-सवधी वस्तु है, ( ईश्वर-रूप है) और ओऔति 
लोकिक हृश्य या सन-सम्बन्धी है। इससे आत्मा और सन दोनों 
का इसमे योग होना चाहिये। प्रेम शुद्ध सात्विक और सतोगुण- 
प्रधान होता है. प्रीति में रजोगुण भी रहता है, प्रेम से तो निगुण 
प्रह्य का और प्रीति से सगुण इरचर का सम्बन्ध है । इस लीला 
की गाना, सुनना और हृदय में रखना चाहिये ( ध्यान मे इसे 
सोचना, सममना, विचारना ओर चित्रित करना या देखना 
चाहिये ) । श्रद्धा के त्रिना विश्वास नहीं, बिना विश्वास के इसमे 
रेचि ओर प्रीति नहीं, इसी प्रवार निदा करने वाले, धर्म-हीन 
अवैष्णव ( शैव, शाक्तादि ) से इसे (न कहना चाहिये। 
सत्र इस पर ध्यान ही न देंगे; तब किसी को सुख भी न 
गा और कथन करना ही व्यर्थ होगा । 


न हा धर 
निलतेन जो चावक ताकौ नवनागरिज्जख, 
मद दृसनि, सुकूदाउछ लसनि कद्द चद जाने रस । 
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भक्त-जनन सा कहीं जिन्हें भागवत-घर्म्म-बल, 
जो जमुना के मीन लीन नित रहत जमुन-जल।॥४ण। 

शब्दाथ:--सुकटाच्छ - सुन्दरवक्रदृष्टि, कह,--कहा, क्या, | 

भावार्थ/-स्पष्ट है । 

अर्थ:--नेंत्र-विहीन नायक के लिये जिस प्रकार नवनागरी 
( नायिका ) का मंद-हास; कटाक्ष-विलासादि व्यथ हैं, वह उनके 
रस को नहीं जान सकता, वैसे ही अधर्मी आदि के लिये यह 
सीला-रस भी व्यथ है । इसे उन भक्तों से कहना चाहिये जिन 
मे भागवत धर्म का बल ( प्रभाव ) है, जो मीन से हो यमुना 
जल मे नित्य लीन रहते हैं । 

नोट: - नैन-द्वीन पद व्यंजक हैं, नेत्र ज्ञान और भाषना 
दोनों से संबन्ध रखते हैं, वे दोनों के सूचक भी हैं,अतणव इसके 
रसास्वाद के लिये ज्ञानी होना तथा भावुकता का रखना दोनों है 
आवश्यक है, क्यों कि इस लीला का सम्बन्ध ज्ञान और भाई 
( भावना ) दोनों से है। इसमे बोधबृत्ति और भावना-दृत्ति दोनों 
के लगाने की आवश्यकता है। इसमें केवल रस ही नहीं वर 
गूढ ज्ञान भी है, क्योंकि यह उस प्रभु की लीला का सारः 
जो ज्ञान-स्वरूंप होता हुआ रस-रूप है (“सत्य ज्ञानमनन्त रह; 
“रसो वै स:--”) देखिये समानान्‍नतर भाव--“अधों यथा 
चार-बधू विलासा--”? लॉलम्बराज--। यह भी स्पष्ट दे कि 
बिना ज्ञान के भावना मे भी रसास्वाद का सुख नहीं मिल 
सकता । भागवत (श्रीमहागवत और भगवान-सम्बन्धी) शी 
चल-- (सामश्ये. प्रभाव) दोनों शब्द रिलष्ट हैं । वैष्णव धर्म से 
प्रभावित भक्तों से ही यह लीला कथनीय हैं, जिनके मन मीन से 
यमुना-जल में लीन हों। यहाँ यमुना-जल की भी मर्दिमो 
दिखाई गई है, क्योंकि यमुना के ही तट पर रास हुआ था, 
ओर यमुना कृष्ण को अति ग्रिय भी हैं । 
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जद॒पि सप्तनिधि भेदिनि जम्ुुता निगम चखाने, 

सो तिद्दिं धारहि बारि रमत छुचत न जल आने । 
रसिक-जननि के संग रहे हरि-लीला गाये, 

परम्कांत एकांत प्रम-रस तबहीं पाने ॥४१॥ 


शद्दार्थ--सप्तनिधि-सप्त जल - निधि--( देखो--निधि 


. का प्रयोग सिंघु के अर्थ स-'निधि-नीर सुधा के समान 
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करते”, .....,घनानद ) 
भावार्थ:--बेद कहते है. कि यमुना सप्त सिधु-भेदिनी है, जो 


, उसी की धार के जल में रमते है और दूसरा जल नहीं छूते, 


तथा जो रसिकों के साथ हरि-लीला गाते है बे प्रञ्ञ-प्रेम पाते है । 

अथथः--सप्रसिंधु-भेदनी यमुना की धार के वारि से जो 
लीन रहते तथा अन्‍य जल नहीं छूते, और रसिकों के साथ 
हारे की लीला गाते है वे परमपति का एकात ( रहस्युद्भूत, एक 
ही, अद्वितीय ) प्रेम-रस पाते है । ह 
है ५ एबी यमुना-जल से लीन रहना हरि-लीला-रस प्राप्ति 
के कक है, अन्य जल मे क्ृष्ण-भक्ति के देने की शक्ति 
नह क्योकि यमुन्ता ही कृष्ण को प्रिय है। परमकात का ग्रेम-रस 
“कान्त हैं। एकान्त (एक+ अन्त) से तात्पये है रहस्युझ्धत, 
और एक ही है अन्त मे जिसके, अर्थात्‌ अकेला, अद्वितीय ) प्रेम 
को ऐकान्तिक रस ( एक सा सदा रहने वाला अप्रतिम रस ) 
कहा गया है--देखो नारदीय भक्ति-सूत्र-- आगे इस लीला का 
अहत्व कहा गया है । 
पद डज्ज्चल रस-माल कोटि जतननि करि पोड़े, 

सावधान होंइ पद्दिरो अरु तोरी जनि कोई । 

अबन, कौरतन, ध्यान खार, खुमिरन को है पुनि, 

जश्ञान-परार, हरिध्यान-सार, श्रुति-सार ग॒ुधी शुनि ॥४२॥ 


श्ए८ रासपंचाध्यायी 


शब्दार्थ/- पोई-पिरोई, गुथ्ी,-गुधी हुई। 
भावार्थ-अति यह्न-कृत यह उज्बल रस-मालिका तोहने 
के थोग्य नहीं, वरन्‌ सावधानी से धारण करने के योग्य है। इसे 
अवण, कीतनादि का सार लेकर यूँ घा गया है। . 
अर्थ/--यह उज्बल रस-मालिका करोड़ों यत्नों से पिरोई गई 
है। अतः इसे सावधानी से पहिनो, इसे दोडों मत। इसमों. 
अवण, कीर्तन, ध्यान, स्मरण, ज्ञान, और शअ्रत्रि के सार लेकर 
शुफित शिये गये हैं । 
नोट/--यह हरि-रस-मालिका है,क्यों न करोड़ों यत्नों से बने, 
रस और उसक्री माला, अति यत्न साध्य होना ही चाहे। इसे 
सावधानी से पहिनना चाहिये, सतकता से रखना चाहिये | इसे 
तोडना, ( भग करना ) ठीक नहीं । इसमे सात बरतुओं के सार- 
तत्व गुफित हैं:-अर्थात्‌ , श्रवण, कीतेन, स्मरण, ध्यान, ज्ञान, 
अ्रति और हरि-प्रेम-भक्ति | इस प्रकार इसमें भक्ति, ज्ञान, भौर 
योग तीनों के साथ वेद का सार-तत्व है । चेद में ज्ञान, उपासना 
और कम तीन का उपदेश है। इसमें अध्यात्मज्ञान, भक्ति 
प्रेम और योग का सुन्दर समन्वय हुआ है। इससे रप£ 
कि राख-लीला में वास्तव में उक्त सिद्धान्तों की समिष्टि है| 
दो०--अधघदरनी मनहरनी झुन्दर भेम बितरनी, 
ननन्‍्ददास के कंठ बसी नित-मंगल करनी ॥४१॥ 
शब्दार्थ :--अघ--पाप, वितरनी- बाँटने या फैलानेवाली । 
भागर्थ :--स्पष्ट है । 
अर्थ :-यह लीला मन को हरने वाली, पाप-विनाशिनी 
ओर भ्रेम को फैला देनेवाली है ( प्रेम का वितरणा करने वाली 
है ) नित्य ही यह मंगल करनेवाली हृरि-लीला नन्‍्ददास के कठ 
में रमी रहे । - 
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नोट :--फा्यारस्म में जैसे मंगलाचरण रहता है, वैसे ही 
अत में शुसकामना भी रक्‍्खी जाती है। अंतिम पक्ति में वही 


. यहाँ रक्‍्खी गई है । यह्‌ लीला पापनाशिनी है । सरस होकर 


ह 


मर्यों को हरनेचाली और सुन्दर प्रेस वो बाँटने चाली ओर मगल 
करने वाली भी है। भगवान की लीला सबब मगलकारिणी 
वही गई है:--“मंगलकरनि, फलिसल-हरनि तुलसी कथा 
रघुनाथ की ।” 
विशेष :--भागवत मे गोपियाँ दिन और रात्रि दोनों मे रास 
के लिये जाती हैं और रास-रस का वर्णन लगभग वहाँ भी इसी 
प्रकार हुआ है । जैसा गोपियों का विरह-वर्णन और कृष्ण के लोप . 
होने का कथन यहाँ हुआ है. वैसा ही हरि-बचश पुराण में नहीं 
हुआ, भागवत मे यह वर्णन रक्खे गये है. सम्सवत. बाद को । 
रास के समान एक नृत्य हल्लं,श नामक भी प्रथम 
होता था, फिर इसे रंगमंच पर लाया गया ओर उप- 
रूपकों में स्थात दे दिया गया, इसमे १ अंक, और रू या 
१० ख्री-पात्रों के साथ एक पुरुप-पात्र होता है, केवल छृत्य-गान 
ही इसमे रहता है। जज में यही छृत्य प्रथम इताकार होता 
था और ग्राम्यनृत्य था। 
» वास ने वर्णन की समाप्ति वड़ी सुन्दरता से की 
है, इसी प्रकार सूर ने भी इसे समाप्त किया है किन्तु 
फिर आगे इसे और भी बढ़ाया है। इसी के फल-रूप मे राधा 
और कृष्ण का प्रेम-सम्बन्ध हृढ़ होता हुआ दिखलाया 
है। “श्यासा-श्याम के उर वसी”--यह पारस्परिक प्रेस आर 
चढता जाता है, इसकी बूद्धि का चर्णन सूरदास ने बहुत 
भावपूर और सुन्दर किया है, ऐसा ही छुछ चणन गीत-गोविन्द 
में भी किया गया है, इसमें यह प्रेस कुछ अधिक लौकिक रूप 
, और साधारण नायक-नायिका-सम्बन्धी प्रेस के रूप में है । 


री ....... रासपंचाध्यावी । 


हरिवरश पुराण से ३४ श्लोकों मे 'हल्लीश-क्रीडन' के नाम से 
रास का चित्रण हुआ है, और गोवर्धन-लीला के अन्तर! 
विष्णुप के नाम से बीसवे अध्याय भे यही रासवर्णन है। 

उसमे भी यह शरद ऋतु की एक ही निशा में हुआ है, किन्तु 
बिना वेणु-बादन के ( सुरली-वादन का उल्लेख वहाँ स्पष्ट नहीं) 
भागवत और सूर-सागर मे सुरली-वादन का वर्णन है। गेएपियों 
को कृष्ण के पास जाने से वहाँ उनके पतियों और 
माताओं आदि से मना कराया गया है,- किन्तु वे रुकती नहीं, ।. 
आज्ञोल्लघन करती है। भागवत में यह सब माया-जन्य लीशा 
के रूप मे होकर तद्गत ही कही गई है । लीलाह्ाव ( गेपियों 
का कृष्ण के रूप मे कार्य करना ) हरिवश और भागवत दोनों मे 
है, तो किन्तु स्पष्ट नहीं । यह लीला ह्ाव राधा के विनोदार्थ किया 
गया है, ऐसा भागवत और सूरसागर में कहा गया है। इल- 
गीत, विलास, और रमण का वर्णन हरिवंश पुराण में भी 
किन्तु विस्तार से नहीं । भागवत और हरिवंश दोनों ही मे राधा 
उपस्थित नहीं, सूरदास ने रास मे ही राधा को उपस्थित क्रिया 
है । नंददास ने विशेष रूप से भागवत का ही अनुसरण किया 
है। प्रारम्म और समाप्ति दोनों ही बड़ी कुशलता के साथ से 
गये है । 

इति प॑चमोध्याय 


+.३९, ० 
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ससि, निधि, बसु, श्रुति विक्रमी, सुभ-बैसाख सुमास। 
टीका लिखी 'रखाल” कवि, भरि निज-हिये-हुलास ॥ 
“संददास रचना सफल, सब को करति निहांल। 
सैफि, रास - रस सीमि तब, प्रगटित करी “रसाल” ॥ 
चख, नभ, व्योम, रतीस-सर, संवत फाशुन मास । 
सदी पंचमी बार बुध, करी “रसाल” ग्रकास | 


भ्रमर-गीत 


प्रारवचन 


कृष्ण-भक्ति-फाग्य से भ्रमर-गीत का एक विशेष स्थान और 
महत्व है। यह प्रसंग भागवत और सूरसागर मे छुछ पूर्व- 
कथाओं के साथ है। यहाँ नन्‍्ददास ने इसे यों ही आकस्मिक 
रूप में धारम्भ कर ढिया है। सूरदास ने अपने भ्रमर-गीत मे 
राधिका को भी उद्धव के समक्ष गोपियों के साथ उपस्थित 
रक्‍्खा है। किन्तु यहाँ नन्‍्ददास ने भागवत के समान राधिका 
का उल्लेख ही नहीं किया। सूर ने उद्धव के द्वारा एक पत्र भी 
दिलाया है, ओर मौखिक सन्देश को उससे प्रथक दिखलाया है । 
एक पत्र तो छुब्जा की ओर से गोपियों के लिये भी था, और एक 
पत्र चसुदेव और देवकी की ओर से नन्‍द और यशोदा के 
लिये उन्हें कृष्ण के पालन-पोपण के लिये धन्यवाद देते हुए, 

र इनके साथ सोखिक संदेश भी रक्‍्खा गया है। यहाँ 
भागवत के समान कोई भी उल्लेख पत्र या पात्रों का नहीं है। 

मौखिक सदेश के अतिरिक्त उद्धथ का उपदेश और उसके- 
उत्तर से गोपियों का लम्बा कथन है । 


सूरदास ने उद्धव के ज्ञानाभिमान पर कृष्ण के द्वारा एक चाल 
चत्नाई है, वे उन्हें गोपियों को इस ज्ञान का उपदेश देने के लिये 
कहते और भेजते है । उद्धव अपने ज्ञान-मदावेश से उसे स्वीकार 
कर लेते हैं और त्रज मे आकर वही करते हैं, परिणाम विप- 
रीत होता है, गोषियों पर उनका तो नहीं, वरन्‌ उनपर गोपियों 


ज्ण्र भ्रमरगीत 


का प्रभाव पड़ता है और उद्धव में ऋष्ण-भक्ति-प्र म आ जाता 
है। कऋष्ण उन्हें और पहिले भेजना चाहते थे, किन्तु उद्धव ने प्रथम 
इस ओर ध्यान ही न दिया था। कृष्ण ने उन्हें धन्यवाद भी 
दिया, यदि वे गोपषियों को ज्ञानोतदेश करने जाये । 


भागवत के आधार पर गोपियाँ अत में अह्य-ज्ञान को सरा- 
'हती हुई स्वीकार कर लेती हैं, किन्तु सूरदास और नन्‍्ददास ने 
संग्रदाय-प्रभाव से इस प्रकार नहीं लिखा । नन्द॒दास ने गोषियों 
को ज्ञानोगदेश स्वीकार नहीं कराया, बे प्रेम-भक्ति को ही 
स्वीकार करती हैं । 

अ्रमर-गीत का नास-करण सम्भवत' इसी प्रकार हुआ कि 
उद्धव और गोपियों के वार्तालाप - काल में एक अमर कहीं से 
आ गया, उसे देख गोपियों वी क्ृष्ण-स्मृति और दीज् हो गई। 
तब वे उसी भ्रमर पर अन्योक्तियों के रूपों में अपनी व्यजक 
पढावली को आधारित कर कृष्ण और उद्धव को बहुत-कुछ कहने 
लगीं। हिन्दी मे सूर और सन्ददास ने इसे बडी चारुता और 
चतुरता से लिखा है, है इसका आधार भागवत ही । भागवताः 
लुसार सूरदास ने अमर का प्रवेश कुछ पहिले कराया छै; वहाँ 
'डट्ठब और गोपियों के वार्तालाप के प्रारम्भ होते दी अमर की 
लाया गया है किन्तु यहाँ वह बहुत देर में आया है । 


इस भ्रमर-गीत की एक परम्परा चल पडी, और कितने ही 
कवियों ने अमर-गीत लिखे। इस आधुनिक काल में स्व० ५० 
सत्यनारायण ने इसे राष्ट्रीय राग-रग से रजित कर लिखने का 
अच्छा प्रयास किया । उद्धव और गोपियों के सम्बाद को लेकर 
घनाक्षरी छंंदों में स्व० रत्नाकर ने उद्धव-शतक नामक एक सुन्दर 


पुस्तक लिखी और इसमे एक नवीन मौलिकता का समा- 


चेश किया । 


अतपाक्त का जिकन+ नस कमा “तक ी का, 
५8 ४ 43344 800 ८720४ 40902 


अमरगीत ५०३ 


सनन्‍्ददास ने इस अ्रमर - गीत मे गोपियों ओर उद्धव का 
प्रथम सम्बाद सा चलाया है, फिर भ्रमर-प्रवेश पर केवल 
गोवियों जी ही वचनावली व्यजकता के साथ चलाई है। आगे 
गोपियों से प्रभावित उद्धब दी दशा का वर्णन कर उनके सन्त 
में गोषियों और उत्तकी हरि-भक्ति के सम्बन्ध में उठने वाले 
सावो का कथन किया गया है। फिर उद्धव मार्ग में सोचते- 
विचारते हुए लौट आये और कृष्ण के पास गये। तब उन्होंने 
कृष्ण को कुछ अन्यथा कह उन्हे त॒ज से लौट चलने को कहा हूँ 
और अपने मे मक्ति-प्रेम का प्रवेश दिखलाया है । 


नद॒दास ने इसके लिखने मे छंद-मिश्रण से कार्य किया है. 
आरम्भ में तिलोकी छद रबखा है, जो एक मिश्रित छंद है और 
चाद्रायण और संगम से बनता है। चाद्रायण मे ११ ओर १० 
मात्रायें होती है और आदि मे शुरु और अंत में रगण अर्थात्‌ 
गुरु-लधु-गुरु तथा यगण अर्थात्‌ लघु-गुरु-गुरु चरण रहता है। 
तिलोकी छंद में सी ११ पर यति देकर १० मात्रायें होती हैं. तथा 
आदि और अत में गुरु वर्ण रहता है, सवंगम्‌ में पऔर १३ सात्राओ 
पर यति तथा आदि का चर्ण गुरु और अंत में जगण अथोतत 
लवु-गुरु - लघु और अंतिम वर गुरु रहता है। इस प्रकार 
तिलोकी छद मात्राओं और थति के विचार से तो चांद्रायण का 
और गए के विचार से सवंगम्‌ का अनुप्तरण करता है। इसके 
पश्चात दोहा छंद रखकर आंत में १० मात्राओं की एक टेक सी 
जोड़ दी है। द्वितीय छद में रोले और दोहे के संयोग के 
पश्चात्‌ टेक रक्खी गई । रोला छंद मे ११ और ११ सात्राओं पर 
यति रहती है। दोहे में भी १३ और ११ री सात्राओं पर यति 
रहती है । दोनों छंद मात्राओं की संख्या में तो समान है; किन्तु 
लय या गति में प्रथक हे ! 


२०४ अमरगीत 


ना 


रोला छंद प्राय: वर्णेनात्मक प्रवध-काव्य के लिये अच्छा 
होता है। यहाँ संचाद चल रहा है, अवएव इसके साथ दोहा 
दिया गया है, दोहे में मुख्य बात, जिसे अंत में रखना है, रखकर 
उसे बल या सहायता देने के लिये एक टेक लगा दी गई है। यहाँ 
छुंद-मिश्रण तिल-तंदुल-न्याय के रूप मे किया गया है और इस 
मिश्रित छंद को कुछ संगीतवात्मक लय देने तथा सम्बोधन अथवा 
भाव-पोषण के लिये एक टेक लगाई गई है । चार पंक्तियों में दो 
छंद मिलाये गये है। 


. प्रथम छंद में कवि ने बस्तु-निर्देशात्मक मगलाचरण रक्खा 
है और यह सूचित किया है, कि आगे उद्धव का उपदेश होगा । 
साथ ही साभिग्राय विशेषणों से गोपिकाओं का धार्मिक परिचय 
भी दिया है और यह भी ध्वनित किया है-कि वे सगुण-साकार त्रह्म- 
रूप कृष्णकी उपासिका है। उद्धव को देख कर गोपियाँ प्रथम मौन 
रहती हैं, जब वे हरि का नाम लेते है और उनके भेजे हुए संदेश 
की सूचना देते हैं, तब वे प्रथम प्रेम-पूरित हो आत्मविस्टृति 
और कंठावरोध से मौन ही रह जाती है। तत्पश्चात्‌ उद्धव को 
आसन दे सम्मानार्थ उनकी परिक्रमा कर सेवा करती है, और 
कृष्ण की कुशलता पूछती हैं, उद्धव की नहीं, क्योंकि वे ज्ञानी 
और योगी हैं, अतएवं वे आनन्दमय ही है, साथ ही वे प्रत्यक्ष 
मानंद खड़े भी हैं, जिससे उनकी कुशलना विदित ही हो जाती 
है | कृष्ण की कुशलतादि कह कर उद्धव हरि-सन्देश कहते हैं, उस 
पर तो गोपियों का ध्यान वैसा नहीं जाता, वरन्‌ ध्यान जाता हैं 
हरि की ओर, फलत:ः प्रेमातिरेक से वे मूछित हो जाती हैं; 
तब उद्धव उन्हें सचेत करते हैं, और आगे का प्रसंग चलता है । 


९ ऊधव को उपदेस सुनी ब्जनागरी, 
रूप-लील  लावन्य सबे गुनशआगरी | 


नननीन ननननरनीनभन, 


अमरगीत र्‌०४ 


दो०-प्रेम-घुजा रसरूपिनी, उपऊाप्रनि खुख-पुंज, 
सन्दरस्यथाम विलासिनी, नव दुन्दावव-कुज | 
सुनो ्रज-तागरी + ९ 
शब्दार्थ :--धुजा--वजा (स०), पताका,; झ ज के पश्चात में 
विभक्ति का लोप । 
भाशर्थ :-खूप-शील-गुणयुक्ता प्रेम-रसापूरिता गोपियो से 
उद्धव के उपदेश के सुनने को कह गया हे । 
अर्थ : - रूपशील - गुणालंकृता लावस्यडुक्ा, प्रेम-पताका 
और रस - रूपिणी, खुख - कारिणी तथा नव बुन्दावन-कुज में 
सुन्द्र-श्याम की सेवा सबिलास करने वाली गोपियो उद्धव का 
उपदेश सुनो । 
नोट :--इस छद में गोपियों के प्रायः सभी विशेषण सामि- 
प्रषय और सहेतुक है; अंत: परिकरालंकार के हारा भाव-व्यंजकता 
का विधान किया गया है । गोपियाँ नागरी है, नगर-निवासिनी 
तो नहीं, वरन्‌ चतुर है, प्रेम की वे पताकाये है, साथ ही 
साथ रस ( आनन्द और स्टूगार ) दी उनका है. है, अथोत्‌ वे 
आनन्दमयी हैं । यहाँ लव पद सूचित करता है कि वृन्दावन 
इस समय कुछ नया हो गया है, जब कृष्ण वहाँ गोपियों के 
साथ विज्ञास करते हैं. तभी उसकी छंवि-छटा नई हो जाती है । 
, कहने स्थाम सन्देस, एक में तुमपे आयी, 
फहन समे, सह्ल त कहूँ अवसर नर्िं पायी । 
दो०-सोचत ही मन में रक्यो कब पाऊ इक ठाउं, 
कहि सँदेस नँद-लाल बने) बहुरि मधघुपुरी जॉड । 
; खुनो ब्रजनागरी २ 
शब्दार्थ :-+सकेत--एकान्त स्थान) तुमपै--छुम्हारे _ पास 
( पै, ) अधिकरण--विभक्ति का समीपतार्थ मे ) अवसर-- 
मौका । कहन--कहने को । 


5०६ भ्रमरीत 


भाग 7-एफ़्व फाते है कि में ध्याम-सन्देश लाया, किन्तु 
अप सके स्थान तर अबरार स था सता, सोचता ही रहाऊ़ि 
3 उस कष्जर मथुरा को लोड । 

“पर; -मैं तुगसे कूपय पा एक सन्देश कहने आया, किन्तु 
तक समय, सपान्त स्थान और अवसर न पा सका, मन 
में सोचता ही रहा कि ऊय एज़स्त स्थान पाऊ, और हृसिसन्देश 
पद फर मथुरा सो लौट जाऊ | 

नोट :-- एफ! पढ यहा पैहली-डीयक-स्याय से आया है, सन्देश 
के साथ यह एफ कंयल चर अद्वितीय का पर्थ ठेता है' । सन्देश 
अख्ितीय ९ क्‍योंकि अद्वितीय नहारुपी हरि का है । या हरि का 
की एक सन्देश है और दूसरा पोई सन्देश नहीं, न अब थआागे 
फोर्ड दूसरा सन्देश आयेगा की क्योंकि उसमें ऐसा ज्ञान है कि उसे 
जान लेने पर संसार से तुम पार हो जाओगी,व् सन्देश वी आगे 
आवश्यकता ही न रहेयी । अथवा आगे हरि ही स्वयमेय यहाँ 
आजावेगे। यह सन्देश हरि का है, और अकेला एक ही है 
उससे यह व्यंजित है कि जिन हरि का तुम ग्रेम-रस-रूप मानती 
दे थे श्ान-स्वरूप हैं, तभी उन्दोने ज्ञान-सम्देश भेजा है, ज्ञान 
ही उन्हें प्रिय है, प्रेम नहीं। यह तुन्दारे लिये सर्वथा मान्य भी 
हैं, क्योकि तुम्दारे ही प्रिय और सर्वस्व जीवन-धन का सन्देश 
हैं, मेरा नहीं, इसलिये इसे तुम्हे ज्यों का त्वों ही मान लेना 
चाहिये, यदि मेरा रादेश दोता तो तुम चाहे न भी माननाँ। 
एक पढ़ में कितनी चारु-चातुर्य-चढी ज्यंजना है। यदि इसी 
एक पद को में के साथ रक्खा जाये तव भाव होगा क्रि मैं ही 
पह अकेला व्यक्ति हूँ जो हण्सन्देश लाया हैं, और कोई 
दूसए व्यक्ति नहीं लाया, और न लाया था तथा न लावेगा ! 
साथ ही इससे उद्धव अपनी ऋष्ण के साथ मैत्री दी अनन्यता 
भी व्यजित करते है । 


४ 





भ्रमरगीत २०७ 


है 


आगे फिर यहाँ कहा गया है कि यह संदेश नंद - लाल का 
है, और अपने पू्े कथन पर बल दिया गया है, पुनरुक्ति 
नहीं की गई। उद्धव को संदेश कहने और लौट जाने की आतुरा 
है, क्योंकि उन्हें: कृष्ण की वियोग-व्यथा का ध्यान है, साथ 
ही हरि से पृथक रहना उन्हे भी अभीष्ट नहीं ओर वे ज्ञानी ओर 
योगी होकर समय वो ध्यर्थ भी नहीं खोचा चाहते। यह भी व्यंजित 
है फि यह ज्ञानोपदेश-युक्त, हरि-स्देश, एकान्त स्थान और 
उपयुक्त अवसर पर कहने के योग्य है, यह गोपनीय, है, सर्वोत्र 
प्रकाश्य नहीं । 
छुनत स्थाम की साम-प्राम-गरद की सुधि भूलीं, 
भरि आनेद - रस हृदय, प्रम-चेली-द्रुम फ़ू्ली । 
पुलकि रोम सब अंग भे, भरिआये जल नैन, 
कंठ घुटे गदगद गिरा, बोले जात न बैन । 
व्यवस्था प्रेम की। दे 
शच्दार्थ:-- व्यवस्था --विधान, दशा, अवस्था । 
भात्रार्थ:--श्याम का नास सुन गोपियाँ सब कुछ भूल कर 
प्रेमानद से पूरित हो गई, पुलकिताग, सजलनेत्र ओर .वाष्पाकुलित 
कठ हो वे कुछ वोल न सकों । 
|. अर्थ:--श्याम का नाम सुनते ही गोपियाँ झ्ाम-घर की 
: मरुधि भूल हृदय मे आनद से रस-मर प्रेम - वेलि सी प्रफुल्लित 
| हो गई | शरीर पुलक्षित दो गया, नेत्र सजल हो आये, कंठ 
। रुद्ध ओर वाणी गदनगद हो गई यह ज्ेम-व्यवस्था कै; अप 
* उससे बोला नहीं जाता ॥? 
। दोटः--श्याम-नाम के श्रवण से जग-विस्म्वति हुईं, और 
; आानंद-सस और श्रेम का विकास हुआ, यही प्रेमानंद-रस 
६ म के गुण हैं, साथ ही इनका विकास हृदय में हुआ, झात्मा व 


नहीं, क्यों कि श्याम सगुण हैं, निर्गुण ब्रह्म के रूप में, नहीं, 


च्न्त्द भ्रमरगीत 


प्रतएब उनके स्मरण से हद़य में ही सगुणात्मक प्र मार्नद 
रस का सचार हाआ। प्रब 'पगे, अनुभावों का कथन है । चार 
अनुभाव है, पुलकावली, 'प्रश्न, कठावरोध, गिरानादूनगदता। 
सभी प्रेम का उदय ही हुआ है; पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ, अतएत 
कपादि नहीं हुए । साथ ही हरि-म्मरण के 'आनंद-रस में लीन 
गन से 'अतिवचनीयना 'या जाती है। सुन्दर वर्णन है। 
अर्थधाप्तन बैठारि, बहुरि परिकरमा दीन्दों, 
स्थाम-सम्वा-निऊ जाणि, बहुरि सेवा बहु कीन्‍्हीं। 
बृभति झुषि नेंदलाल की, ब्रिहेसति मुय घजन्वात, 
नीके हैँ बलब्रीरजू , घोलति चचन रसाल। 
>ताण-+ . सखा खुन स्याम फे।४ 
शब्दार्:--अर्थ-जल + आसन. अर्घासन ( अघ-+आसन ) 
परिकरमा--परिक्रमा, प्रदक्तिणा, रसाल--रसन्युक्ते, आम | | 
गावार्ध:--उद्धव को अधघपाय्रासन दे परिक्रमा कर हैँरि- 
सख जान उन्होंने उनकी बहुत सेवा की, फिर हँस कर सरस 
गिरा से उन्होंने हरि-कुशल पूृछी । 
आअवथः--अध्घ देकर, आसन पर बैंठाला फिर प्रदक्तिणा 
की ओर श्याम-सखा उद्धव को अपना समझ हित से सवा 
की। ओर फिर हँसते हुए सरस गिरा से पूछा कि हे श्याम-स्े 
सुनो कृष्ण की सुधि ( समाचार) कहो, वलवीर जी अर्च्छ 
तो है। 
नोटः--उद्धव का आत्मीय भाव से गोपियों ने हरि-सखा 
ससमभ स्वागत किया । उन्हे अधघ दिया या अधे आसन ( अपन 
आसन में आधा) दिया और उनकी परिक्रमा कर बहुत सेवा की | 
“उनकी कुशल नहीं पूछी क्योंकि उन्हे तो वे प्रत्यक्ष सकुशल 
ही रही हैं । हरि की कुशल पूछी है । ऋष्ण को नंदलाल 
बलवीर कहा है, अपना श्रिय नहीं, क्‍योंकि अब वे उन्हे 


ओर 


प 
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उनके रहे ही नहीं, अगर तो कुब्जा के हो गये है, इसलिय अब 
आत्मीयता क्‍यों, अतः: उन्हें अन्य पुरुष के ही रूप में लेकर 
नदलाल और वलवीर कहा है, अथवा बलराम के लिये कहा 
। फिए भो कुशल के पूछने से उनके हृदय का प्र म-भाव 
( हरि के अति ) व्यक्त ही होता है। फिर चे पूछती हैं हँस कर 
और सरस गिरा से, दोनों ही बाते प्रणय-सूचक है। 
ऊँसल स्थाम अर राम, कुसल संगी सब उनके, “ 
जडु-कुल सिगरे कुसल, परम आनंद सथनि के | 
इेआन भज - कुसलात को, आयी तुम्हरे तीर, 
मिलिहदै थोरे दिवस मै, जनि जिय दोहु अधीर / 
खुनौ ब्रज-नागरी | ४ 
शा :--तीर--तट, किनारा, चाण, समीप । 
भावाथ :--श्याम, बलराम और उनके मित्र सारे यदु-कुल 
साथ सकुशल और सानंद है, उद्धव ने कहा कि हे 
_ चालाओ ! सुनो, मैं श्रज की कुशलता पूछने को यहाँआया हैँ, 
अप्ण थोड़े दिनों में आवेगे, तुम आधीर न होवो । 
अर्थ/-श्याम-बलराम सकशल है, उद्धव ने उत्तर दिया, 
'नके सब साथी और यदु-कुल के सभी लोग भी सकुशल और 
सन है। मैं तुम्हारे पास ब्रज की कुशलता के पूछने को आया 
5 तुम आधीर न होओ, अब थोडे ही दिलों मे श्याम यहाँ 
आ जावेगे । 
गौटः--उद्धब सब की कुशल कहकर कहते हैं कि ब्रज की 
जाल के पूछने को मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इससे यह व्यंजित है 
उम्हारी तथा सारे ब्रज की कुशल जानना चाहता हूँ। 
_ह रत्काल उन्हें आश्वासन देने को थे कहते हैं कि शीघ्र ही 
ह्‌रि्‌ हल आवेगे । उद्धव ने योपियों की प्रेमातुरता तथा 
४ 
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व्याकलता देस यह सान्त्वना-वराज्य शीघ्र ही क्रह दिया। यह 
सब भाव भागवत से लिये गये £ैं | 
खुनि मोहन-संदेस रूप - समिरन ही आयी 
पुलकित आनन-कमह, प्रंग आ्रवैश जनायी। 
्रि परनी परों, ब्॒ज्ञ - बनिता भुरभाय, 
दे जल-छीट प्रश्नोधहदी, ऊधच वात सुनाय। 
खुनी ब्रज-नागरी।६ 


सब्याथ/--जल-छीट--पानी के छींटे, प्रयोधना--सममभाना, 
चंतन्य करना, सुमिरन-स्मरण । 

भावाधः--ऋृष्ण-सदेश (कि शीघ्र ही थोड़े हटिलों में 
मिलू गा ) सुन गोपियों को हरि-स्मरण आ गया, अतरव उनमे 
प्रीति का भावउदीप्त हुआ, बस वे गोपियाँ व्याकलता से मूर्दित 
होकर धरा पर गिर पड़ी । उद्धव उन्हें सममाते और जल-सिचन 
से चैतन्य करते है । 


अर्थ:--मोहन का सदेश सुन गोपियों को हरि-रूप का 
स्मरण हो आया, उनके सुखाम्बुज पुलकित हो'गये और शरीरों 
में प्रमावेश हुआ, तदनन्तर वे व्याकल और मूछित होकर धरा 
पर गिर पड़ी, तब उद्धव ने जल-सिंचन कर उन्हें चैतन्य कर यह 
कहा कि हे श्रजवालाओ ! सुनो । 5 

नोट/--मोहन शब्द में श्लेप है, मोहने वाला सदेश ( क्यों 
कि उसमे मिलने के लिये कहा गया है ) और हरि-सदेश, 
का भाव है। बस गोपियों, को हरि-रूप-स्मरण हुआ और पूव 
र॒ति या भ्रीत उद्दी्त हो उठी, फलत वे व्याकल हो ( वियोग 
व्यथा से ) मूर्छित हो गई । प्रीति के अनुभाव शीघ्रता-पूर्वक 
स्वाभाविकता से रकक्‍्खे गये हैं, सध्य थी कतिपय दशाये 
दी गई हैं, इससे गोपियों की भावना-तीज्रता प्रगट होती है। 
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प्रवोधही पद्‌ भी श्लिप्ट हे,। यहीं से उद्धव का ज्ञान-योगो 
पदेश अब प्रारम्भ होता है । 
वे तुमतें नहिं दृरि, ज्ञानकी आंखिनि देखो 
अखिल विस्व भरि पूरि, ब्रह्म सव रूप विसेखी । 
लोह, दारु, पाषाण में, जल-थल-महि-आकास, 
' सचर, अचर वरतत सवे ज्योतिहि रूप प्रकास । 
खुनो ब्जनागरी । ७ 
शब्दार्थ:--दारू-काष्ट, बरतृत--प्रवर्तित या उपस्थित होना। 
. भावार्थ--ज्ञानरृष्टि से देखो तो अखिल विश्व से बस एक 
तह्म ही ज्योति-रूप हो प्रकाश करता है, वह विभु होकर सब से 
व्यापक भो है । 
अथ;--कष्ण तुम से दूर नहीं, तुम ज्ञान-हृष्टि से देखो 
तो ज्ञात होगा कि सारे विश्व में विशेष रूप से ब्रह्म ही भरा 
हुआ है। लोह, काष्ट, पापाण, स्थल, जल, धरा, व्योम, चर 
और अचर सब मे चही ज्योति-स्वरूप ,ब्रह्म प्रकाशित हो 
व्यापक है । 
नोटः--इसमें “सबब खल्विदम्‌ ब्रह्म” का सिद्धान्त रखा 
गया है। वह. ब्रह्म, ज्योति-स्वरूप हो प्रकाशमान, चराचर में 
व्यापक, और विश्व-रूप है | द्वितीय पक्ति से व्यजित है, कि त्रह्म 
के दो स्वरूप है--एक तो सूक्ष्म श्रकाश-स्वरूप और दूसरा स्थूल 
विश्वरूप । वह जड़ और चेतन सब में समान रूप से व्याप्त है । 
यहाँ यह जान पडता है कि उद्धव व्याप्य-व्यापक भाव सानकर 
छ्वतवादी से हैं, वे संसार ( जड-चेतन, चराचरमय ) ओऔ 
ब्रह्म दो को मानते है, संसार में सबन्न ब्रह्म. व्यापक हे, 
ओर वह केवल ज्ञान से ही देखा जा सकता है। दूर पद 
श्लिष्ट है, पुथक और अनिकट का अथ देता है। इससे ब्रह्म 
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ओर गोपियों का एक होना भी व्यंजित है, इसी श्रकार हरि भी 
ब्रग-रूप, हैं यह भी सूचित किया गया हैं'। ब्रह्म की परिभाषा 
तो यहाँ नहीं ठी गई किन्तु उसकी विशेषता कही गई है, 
चम-चक्षुओं से त्र्म का प्रत्यक्ष नहीं होता, वह ज्ञानगम्य ही 
है। उत्का प्रकाश-रूप और ज्योति-रूप होना गो० तुलसी 
दास ने भी-दर्शन शाख के आधार पर कहा है.-- 

“जोगिन परम तत्वमय भासा । सहज-सुद्ध सत एक 
प्रकासा ।” उद्धव का तात्पर्य यह है कि ज्ञान की दृष्टि से यदि 
देखो तो तुम और हरि तथा सारा-विश्व ब्रह्म-रूप ही 'है, तव 
वियोग का प्रश्न ही नही उठता । इसका उत्तर गोपियाँ यों देती 


-» कोन ब्रह्म की जाति, शान कासोौं कही ऊघो, ह 
हमर सझुन्दर स्थाम, प्रेम की मारग खूधी। 
कप ३५ 
नन, बेन, स्तुति, नासिका, मोहन रूप लखाय, 
_सूधि-बुधि सब मुरली हरी, प्रेम ठगीरी लाय । 
सखा खुन स्थामके।८ 
शब्दार्ध:--खुति-- कान, वेट, ठगौरी--प्रवंचना । 
भावार्थ---ज्ञान और ब्रह्म को हम नहीं जानतीं, जानती 
है प्रेस का सीधा रास्ता । हरि ने अपने रूप-सौंदाय और अपनी 
मुरली से हमे ठग लिया है। कहौ मे हौ का पाठ लघु सा है। 
अर्थ:--गोपियाँ उद्धव से पूछती है कि ब्रह्म-ज्योति क्या 
है, और ज्ञान तुम किसे कहते हो । हम इन्हे नहीं जानतीं, हमारे 
यहाँ तो प्रेम का ही सीधा मार्ग है और सुन्दर कृष्ण है। ठ॒ुम 
कहते हो कि सर्वत्र ब्रह्म हैं, और हरि भी त्रह्म हो व्यापक है, यह 
हम कैसे मानें, ऋृष्ण ने अपने नेत्रों, वनों, नासिका और कानों 
से युक्त विमोहक रूप दिखा और मुरली बजा कर हमारी सुधि 
और बुद्धि सब हर ली, यह प्रवंचना थी । 
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नोटः-जछद्धव ने ब्रह्म और ज्ञान की परिभाषाये न दी थीं, 
चस उसका ज्योति - रूप से प्रकाशमान होने हुए व्यापक होना ही 
कहा था, बस गोपियों ने व्रह्म और ज्ञान की परिभाषाये पूछ दीं, 
ओऔर अपना पक्ष भी वता दिया कि हमारा पंथ तो सीधा 
और प्रेम का है। इससे ज्ञान-पंथ का टेढा होना व्यजित है । 
अम-पथ को सीधा ही कहा गया है |-- 

“अति सूधो सनेह्‌ को मारग है घना० .. «.” - । हाँ कहीं- 
कहीं कभी-कभी इसे टेढ़ा और कठिन तथा खड्ड धार सा पैना भी 
कहा गया है। “प्रेस को पंथ करार है री तरवार की धार पै 
धावनो है”---! आगे वे कहती है,कि त्रह्म तो अंग-रहित है (यद्यपि 
उद्धव ने यह कहा नहीं, किन्तु ऋरह्म के ज्योति-स्वरूप हो सबे- 
व्यापक होने से यह प्रगट ही हो जाता है ) किन्तु हरि साकार 
सौंदाय है और मोहिनी मुरली से हमे छल चुके हैं, तब वे 
कैसे ब्रह्म होकर बिलग नहीं | यह भी गोपियाँ कहे देती हैं. कि 
अब उनके पास बुद्धि नहीं, वह मुरली से हरी जा चुकी है, 
तब केसे ज्ञान-दृष्टि से वे देखे और उद्धव का ब्रह्म-ज्ञान समझ | 
कितनी व्यंजक पदावली छो। इसमे पॉँचों ज्ञानेद्रियों का 
उल्लेख किया गया है.। मोहन पद मे मुद्गालंकार है--और कृष्ण 
ओर मोहनेवाला दोनों भाव है। अब उद्धव कहते है। 


यह सब सगुन उपाधि, रूप निरशुन है उन को | 
निरबिकार, निरलेप लगत नहिं तीनों गुन को | 
दाथ न पॉय न नासिका, नेन, बैन नहिं कान, 
अच्युत ज्योति-प्रकास ही, सकल विस्व की प्रान । 
झुनो ब्ज-नागरी । ६। 
शब्दार्थ:--उपाधि--पदवी, एक प्रतिवंध-दोष ( तक में ), 
अच्युत-अ--नहीं +-च्युत--गिरना--अक्षय । 
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भावा--उद्धत कहते हैं कि उनका निर्मश-रूप है; वें 
निर्विकार, निरीह, शुण-हीन, देहांग-रहित, अन्य ज्योति-- 
प्रफाश-रूप हो विश्व के सार ग्राण या विश्वात्मा है । 

आर्वः--उनका ( ब्रद्य और हरि का ) रूप निर्गण है, संगु- 
गुता तो केवल उपाधि है, वे निश्विकार और निलेंप होकर गुण- 
प्रभाव-रहित हैँ। वे नेत्र, नासिक, कान, गिरा-कर, पढादि 
इट्रियों अथचा अगों से रहित अज्ञय ज्योति - स्वरूप और 
विश्वात्मा होकर प्रकाश करते हैं । 

नोट/-इसमे उद्धव ने ब्रह्म की नास्त्यात्मक (९०४४४॥४० ) 
परिभाषा टी है और कहा है क्रि सगुण होना तो ब्रह्म के नि्गु- 
शत्व के तक मे उपाधि दोप है । वह निर्विकार और गुरस-प्रभाव- 
हीन, निरग, निरिंद्रिय होता हुआ अक्षय ज्ञान ज्योति और 
प्राण या विस्व-सार है। परिभाषा फिर भी पूर्ण सफल नहीं | उपाधि 
पढ श्लिप्ट है--ओऔर पढवी तथा एक तक-ढोप और उपद्रव 
या विकार का अर्थ देता है। ब्रह्म को यहाँ विश्व-प्राण कहा 
गया है। प्राण पद भी श्लिप्ट है और प्राण वायु, सारतत्व, 
जीवन तथा आत्मा का भाव प्रकट करता है । गोपियाँ इसका 
उत्तर देती है । हा 

जी मुख नाद्विन हुती कहो किन माखन खायी, 

पायन विन गो-संग कही वन वन को धायी | 
आॉखिनि में अंजन दयी, गोवर्द्धव लियी द्वाथ, 
नंद-जसोदा-पूत है, कुबर कान्द्र श्रज-नाथ! 
सम्बा झखुन स्थामके | १० 

शब्दार्थ :--हुतो ( हुतो )> या, दयो ( दीन्द्यों, दीनों,दियो ) 
दिया आदि रूप देखिये । लियो मे यो का पाठ लघु है--लिया | 

भावार्थः--विना झुख के मक्खन कैसे खाया, बिना पैरों के गायों 
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के साथ बन में कौन दोड़ा | अत. यह असत्य है, हरि ने आंखों 
में अजन लगाया और, गोवर्धन गिरि उठाया था, वे श्रजनाथ 
कवर कृष्ण नंद-यशोदा-सुत है । 
अथ ;--यदि मुख न था तो कहो मक्खन किसने खाया, 
बिना पैरों के गायों के साथ बन में कौन ठौडा । इससे स्पष्ट है 
कृष्ण निरंग नहीं, वरन साग है। उन्हँने आँखों मे अंजन 
लगाया और हाथ में गोवधव लिया, वे त्जनाथ कु वर कृष्ण 
नद-यशोदा के पुत्र है । 
नोटः-उद्धव ने हरि को त्रह्म-रूप कह निशु ण और निरंग 
कहा था, गोपियों ने उत्तर में उन्हें साग सिद्ध किया और 
प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, क्योंकि यही प्रमाण मुख्य और सान्‍्य 
हैं। ब्रह्म ज्योति-प्रकाश-मय कहा गया और ज्ञान-दृष्टि से दृष्ट 
बताया गया था, अतएब गोपियाँ कहती हैं कि अंजन क्गाकर 
आँखों की दृष्टि बठ़ाई गई है। छकृष्ण है महान और हमारे 
रक्षक, क्योंकि गोवधन उठा कर उन्होंने त्रज की बचाया था, इसी 
से हम उन्हें चाहती हैं, वे त्रज के नाथ या स्वामी भी है, अतः 
हमारे सेव्य है । 
»“ जाहि कद्दत तुम कान्ह, तादि कोड पिता न माता, 
अखिल अंड ब्रह्म/ड, बिस्व उनहीं ते जाता । 
लीला-गुन अवतार हो, धारि आये तन स्याम, 
जोग - जुगति ही पाइये, परत्रह्म पुरधाम। 
झुनो प्रजनागरी । ११ 
' >शब्दार्थ--ताहि--ताके--उसके ( सम्बन्ध के रूप में ) 
जाता--उत्पन्न, जाना क्रिया का रूप ( खड़ी बोली )। ज्ुगति-- 
युक्ति, जाग +गति--योग से प्राप्त दशा । 
भावात्र +--क्ृष्ण पिता-माता-हीन, विश्व के लय-स्थान, है, 
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लीलाथ सरुश 'अबतार ले ध्यास-रूप से शरीरी हो आ गये है, 
ये योग-युक्ति से प्राप्त पर-म्रप्म हैं । 
पर +--जिसे तुम कृष्ण कह्ठती हो, उसके कोई माता-पिता 
नहीं, यह अखिल त्राप्रांड ओ और विश्च उसी से उत्पन्न हो उसी 
मे लय होता हैं । वही लोला के लिये सगुण अवतार ले श्याम 
शरीर धाग्ण कर आया है | वह योग से ही प्राप्त होता है, और 
परअढा ओर पुरधाम ( धाम--कराति, तेज+पुर-पूर्ण ) या 
प्रफाशप्रण है । 
नोट:-गोपियों के नह-नंदन कहने पर उद्धव कहते है कि 
कृष्ण प्रद्म होकर बिना माता-पिता के हैं, विश्व के वे उत्पत्ति 
ओर लय के स्थान हैं, उनका यह स्देहावतार लीलाथ ही हैं, 
पत्यक्त-प्राप्त महीं चरन्‌ योग - यक्ति से ही प्राप्त हैं । वह 
पर ब्रह्म परम प्रकाश-स्वरूप हैं। इसमें कृष्ण को त्रह्मरूप कह 
विश्व का आदि कारण ओर लय-स्थान पह्या है| सगुण अवतार 
लीलार्थ ही है--यह कारण भक्ति-पंथ में मान्य ही है । अ्रन्यथा-- 
“परित्राणाय साधूनाम विनाशायच दुष्कृतामादि” अवतार का 
कारण कहा गया है। ब्रह्म-प्राप्ति का उपाय योग ( “योग' कमंस 
कौशलम्‌” ) ही है। योगोपाय के द्वारा क्मेन्‍्योग वी व्यजना दी 
| ब्रह्म श्याम शरीर रख ले आये हैं, उत्पन्न नहीं हुए--वे 
इच्छा-निर्मित देद्दी है। साथही यह भी व्यजित है कि प्रथम तुम 
चित्त-ब्त्तियों का पूर्णतया निरोध करो तब ब्रह्म रूप कृष्ण को 
पाओगी, और सत्र इच्छाये छोड़ दो। गोपियोँ इस पर कहती है । 
ताहि बतावी जोग, जोग ऊधी जेहि ञञ वो, न 
प्रेम-सहित हम-निकट रयामझखुन्दर-गुन गावी 
नेन, बेन, मन, प्रान में, मोहन-गुन भरपुर 
४ धेम - पियूपे छोड़ि के, कीन समेटे धूर। 
सखा झुन स्यथाम के | (* 
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शबच्दाय /--सहित--साथ, युक्त, हित के साथ (रिलष्ट है ) 
धूर--धरा -संसार, योपियों की विभृति | हम--हमारे (सम्बन्ध 
कारक का प्रयोग विशेष देग्बो) । 


भावाथे:--योग के योग्य को योग सिखाओ, हमारे पास 
कृष्ण के गुण गाओ, हमारे सभी अंगों मे मोहन-गुण भरे है, 
वि न समेटे कर] पक 
टम प्र स-पीयूप को छोड क्‍यों धूल समेटे, क्यों योगी बने । 


अर्थ---जिसे योग के योग्य आप पावे उसे ही योग 
सिद्धावे । हें उद्धव ! आप हमारे समीप तो क्ृष्ण-गुण-गान कर, 
और प्रेम तथा हित के साथ । हमारे नेत्रों, वचनों, सनों और 
प्राणों में मोहन ( कृष्ण और मोहने वाले ) के गुण रमें हैं, तब 
प्रमामृत को छोड कौन यहाँ विभूति रमावे । 


नोट:--झुपात्र को ही वस्तु देना ठीक है, हम योग के लिये 
सुपात्र नहीं, स्वियों के लिये योग है ही नहीं । हमारे पास तो आप 
श्याम के सुन्दर गुण या सुन्दर श्याम के गुण प्रेम और हित 
से अथवा श्रेस के साथ गावे' । हमारे नेत्रो, रसना, सन और 
प्राणों मे मोहन ( मोहने वाले, मोहों कृष्ण ) के शुण भर 
गये हैं, हम तब कैसे निगु ण का ध्यान करे, निर्मोही कैसे बनें, 
केसे मोह छोडे' | प्रमाझ्त को छोड कौन भला घूल ( ससार-- 
कम-रज, रजोगुण ) समेटेगा, प्र स,सात्विक आनदासृत (असर) 
था अक्षय रस है, उसे छोड़ रजोगुण कैसे धारण करे, संसार में 
केसे पड़े , कर्म-धूल क्‍यों समेटे अथवा योगी की विशभूति केसे 
रमावे । कितनी सुन्दर व्यंजक पदावली है। प्रथम पक्ति में 
यमक,सहित और मोहन मे श्लेप,मोहन में मुद्दों तथा पीयूष और 
धूर में श्लेष है । सुन्दर पद देहली-दीपक के साथ है। कितना, 

साथंक और सफल अलंकार-प्रयोग है। अब उद्धव कहते है | 


>प 
खत 
8 | 
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धृूरि बुरी जो होय ईस क्यों सीस चढ़ाते, 
#रि-छेत्र में आय कर्म करि हरि-पद पावे। 
क्षरहि ते यद्द तन भयी, प्रद्दिते ब्रह्मर॒ड, 
लोक-चतुर्स क्षरि ते, सप्तदीप नवखण्ड | 
सुनी प्रजनागरी ॥(शा 
शब्दाव +-स-महादेव, धूरि-छेत्र-धूलिलक्षेत्र - प्रथ्बी, 
ससार, पद-चरण-स्थान । चढावै--सभक्ति माथे में लगावें 


भावाथ :--$श-शीश पर चढने वाली धूल बुरी नहीं, धूल के 
त्षत्र में आकर वर्म करने से ही हरि पद प्राप्त होता है, घूल ही से 
ग्रह्माड विरचित हुआ है । 

अआथ :-यदि धूल ( रज ) घुरी होती तो महादेव जी क्यों 
उसे सिर पर चढाते ( सभक्ति मस्तक पर रखते ), धूल के ही 
क्षेत्र मे (ससार में) आकर कर्म करने से हरि-पद (चरण और 
स्थान ) प्राप्त होता है । घूल ही से यह देह, घूल ही से त्रह्माड, 
चौदहों लोक, सप्तदीप और नवखंड निर्मित हुये है । 

नोट:--प्रथम पंक्ति मे हरि-पद-रज की ओर, जिसे शिव धारण 
करते, है, सकेत है, इसका महत्व गोस्वामी तुलसीदास ने भी 
कहा है । धूल-क्षेत्र मे ही कर्म करने से हरि-पद मिलता है | इससे 
विश्व-सन्ता सान्‍्य हो जाती है और द्वेतवाद का आभास मिलता 
है। साथ ही कर्म-योग से प्रभु की प्राप्ति को बताकर कमे का महल 
कहा गया है । धूल से देह और विश्वका निर्माण कहने से प्रकृति 
के अस्तित्व और उससे भौतिकवाद का आमभ्मस मिलता है| 
उद्धव का यह उत्तर युक्ति-सगत और उनके पक्त के अनुकूल नहीं 
” जान पडता। इससे द्वोतताद और त्रयवाद की भी भेंलर्क 
मिलती है । उद्धव निगु ण॒ त्रह्म की प्राप्ति के लिये प्रथम झौनें- 
योग, कर्म-योग, और ह॒ठ-योग का साधन रूप से उल्लेख कर 


॥ 
। 
जे 
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चुके है, गोपियों ने उत्तर मे सगुण अ्य-प्राप्ति के लिये प्रेम और 
भक्ति का साधन के रूप से कथन किया है। 


कर्म - धूरि की बाठ कर्म - अधिकारी जानें, 
कर्म - धूरि कौ आनि प्रेम-अम्गत में साने। 
तब हीं लो सब कर्म है, जब लगि हरि उर नहि, 
कर्मबद्ध सब विस्व के, जीव, विमुख हे जॉहि । 
सखा सुन स्याम के ॥१७॥ 
शद्धार्थ :--बरात-ममे, लौं--तक, लगि--तक ( पू० का० 
क्रिया का प्रयोग )। 
भावाथ :--कमै-रज-मर्म कमेवादी जाने, इन्हे वे प्रेमामत मे 
सानते हैं। हरि-प्राप्ति तक कम है, कमे-बंधन से जीव-हरि-विमुख 
होते हैं । 
अथ':-गोपियाँ उत्तर में कहती हैं कि कम और धूल (रज) 
का रहस्य या मर्म तो कर्माधिकारी (कर्मवादी) जाने, हमे इससे 
क्या प्रयोजन है, कर्म वादी प्रमाम्रत मे करम-घूल मिला देत और उसे 
बिगाड़ते हैं। कमे तो तभी तक रहते है, जब तक हृदय में हरि 
नहीं आते, हरि की प्राप्ति पर कर्म व्यथे हैं। कमे-बद्ध होने पर 
ससारी जीव हरि-विमुख हो जाते हैं । 
नोटः--गोपियाँ कहती है कि प्रेमियों के लिये कम और 
रज का महत्व नहीं, वह कर्मबादियों के लिये है, प्र मवादी कम 
को हरि-प्राप्ति का साधन मात्र ही मान सकते है, हरि-प्राप्ति पर तो 
“त्याग या कर्म-नाश हो जाता है । कर्म उद्दे श्य के रूप में नहीं, 
साधन के रूप मे ही है, साध्य तो हरि ही है, साध्य-प्राप्तिपर साधन 
व्यथ हैं। यदि हरि-प्राप्ति पर भी कर्म-वंधन रहे तो जीव उसके 
कारण हरि-विमुख हो जाये'गे। वे कर्म-जाल मे ही फंसे रहेंगे । 
अथवा हरि-प्राप्ति पर या हरि के हृदय मे आने पर ससारी 


कम खा, 


कर्म से विययुरा ही जाग है । इस पकध हमारे लिये, जिन 
हा खो गे हरि विश तमान 9, बे सगे £, ढ्ग पंगमे धिमुस 
हो [ता ्। गया नई उंडग £। 

पुर्म परम बड्य विम्दति आहशी सदगति होहं, 

कर्म न झप ने गली गादि विभुयन मे कोई। 
अंदिश हतपरि £€, कर्मद्रि में है मास, 
दे कियेती शुल्ति हे, परग्ाय पुर घास। 
रुगी धदानागरी ॥१२॥ 

शायर - वर >ूवर्माट + कर्म को, निराति-६ निन्‍्दरा का 
शिया के समाग गगागा ) निठी फरसी हा । 

माह «कर्म ही सदगति-्कारक 'खौर प्रबल है, इदी 
में उावलि और नाश हींग है और इसी से मुक्ति प्राण्त हों 
पहा-जी के मिलता है । 

आर्थ ञपय्शय उतर में कहते £ कि करमे-निन्दनीय नहीं, 
सुम क्यो उसी निद्य करती हों, कर्म से ही सदृगति मिलती 
£ । श्रिभुन में कर्म से अपलतार और कुद नहीं। ऊम से ही 
जगटुत्पत्ति और लय है| तथायर्म करने ही से गुक्तिलाभ भर 
अछा-लोऊ प्राप्प होता है । 

नोट :--उद्धव कर्म-योग का फिर प्रतिपादन करते है। 
ओर डिस्पाते €ै, कि कर्म सदगति, मोह और अ््लोकसुख 
फा देने वाला है। कर्म ही से जगदुत्पत्ति और नाश होता हे 
अत, कर्म प्रवलतर #* | किन्तु इस कारण से गोपियो का कथन 
स्पडित नहीं शोता । ठीक है मोक्ष फे लिये कर्म चाहिये, किन्तु 
गोपियों इससे इन्कार नहीं करतीं। वे कह चुकी हैं कि हरि- 
प्राप्ति पर कर्म व्यर्थ दै। मोक्ष गोषियों के लिये साध्य नहीं, 
भक्ति में इसका महत्व ही नहीं । उद्धव के इस कथन से संसार 
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त्ह्य, ओर जीव तीन की सत्ता मान्य होती है और अद्वैतवाद 
नहीं रह जाता। कर्म की निंदा गोपियों ने न की थी, उसे प्रेम के 
समक्ष विशेषता नहीं दी, और हरि-प्राप्ति तक ही उसे माना है 
उद्धव उन्हें क्मं-निंदक कहते हैं, यह उनके तक में दोष है । 
यह भी ज्ञात होता है किये कर्म को इेश्वर की भी अपेक्षा, 
विशेष महत्व देते है। गोपियाँ उत्तर देती हैं । 
कर्म पाप श्ररु पुन्य लोह - सोने की बेरी, 
पॉयनि वन्‍्धन दोऊ कोड मानी बहुतेरी। 
ऊँच कम तें स्वर्ग है, नीच कम तें भोग, 
प्रेम-चिना सब पचि मरे, विषय-बासना-रोग | 
सखा खुन स्याम के ॥१६॥ 
शब्दार्थ :--वेरी--बेडी, भोग--नक-यातना--भोग, बहु- 
तेरी--अधिक, वहुत । < 
भावार्थ :--पाप - पुण्य--कर्म-यधन मात्र है, महत्वपूर्ण 
नहीं, कम से ही स्वग और नक मिलता है, और बिना हरि- 
प्रेम के विषय-वासना नाश कर देते हैं । 
अर्थ :--कर्म चाहे पाप हो या पुण्य, है दोनों निदान लोहे और 
सोने की बेड़ी ही, कर्म एक वंधन है. जिससे पद वद्ध हो जाते 
है। अब कोई कर्म को कितना ही अधिक क्यों न माने, किन्तु 
बात है यही । कर्म से ही स्वर्ग और कर्म से ही नक-यातना 
का भोग मिलता है। किन्तु प्रेम ऐसा नहीं, प्रेम के बिना विषय- 
वासनादि के रोग घातक होते हैं । 
नोट :-गोपियाँ कमे-वाद के विरुद्ध कहती है कि कम दो 
प्रकार के हैं, एक पाप (नीच) और दूसरा पुण्य (ऊँचा) कर्म, इन्ही 
धर्माधम मी कहते हैं। किन्तु है दोनों ही वधन-रूप, बंधन 
चाहे लोहे का हो या सोने का, वंधन या बेड़ी होकर है वस ठुःखद्‌ 
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0 के 


ओर स्वतंत्रना-नाशक ही । मुक्ति, सद्‌ूगति और त्रह्म-लोऊ की प्राप्ति 
के विरूद्ध वे कहती हैं कि कर्मा का इनसे सम्बन्ध ही नहीं, वरन्‌ 
स्वग और नक की प्राप्ति से है तथा विपय-बासनादि के रोगों 
से है। प्रेम अमृत है, रोग नाशक है और अक्षय सजीवन शक्ति देने 
बाला है । कर्म मसत्यकारक ओर रोग-कारक है, स्वग ले जाने 
वाला कर्म भी सृत्यक्षारक और भोग देने वाला रोग-कारक है। 
प्रम शुद्ध और सात्विक हो चैंपयिकता से रहित और सुधा सा 
जीवनदायक हैं| इससे गोपियों ने अपने सात्विक प्र मं 
व्यजित किया है। अब उद्धव उत्तर में कहते हैं .-- 
कर्म चुरे जो दोंय जोग काहे की धार, 
पदमासन धरि सॉस रोंकि इन्द्रिन की मारे | 
ब्रह्म अगिन-जरि उुद्ध हे, सिद्धि-समाधि लगाय 
लीन होय सायुज्य मैं, जोतिद्दि जोति समाय । 
स॒नो ब्रजनागरी ॥१७॥ 


शब्दार्थ :-पदमासन--योग मे एक शरीर स्थिति, मारै- 
दमन करे, सायुज्य--त्रह्म मे लीन होने की दशा रूपी एक 
मुक्ति। 

भावार्थ :--योग एक कमे है जिससे सायुज्य मोक्ष आप्त 
हो ब्रह्म-ज्योति से आत्म-ज्योति का मेल होता है, अत. कमे 
बुरा नहीं । 

अर्थ :--यदि कम बुरा हो, तो योग-रूपी कर्म क्यों किया 
जाये। पद्मासन लगाकर इंद्रिय-इमन कर त्रह्माग्नि मे जल शुद्ध 
होते हुए सिद्धि के लिये समाधि लगाकर सायुज्य मोक्ष में 
पहुँच ज्योति में लय होना योग-कर्म से ही सम्भव है ! 

नोटः--उद्धव का तक यहाँ सुन्दर युक्ति-संगत नहीं, केंमे- 
योग को वे योग-कर्म कह रहे हैं, यद्यपि दोनों में अन्तर है 


। 


| है 


अमर-गीत 


/्त 


गे 
५३ 
है 


इस प्रकार वे कर्म-क्षेत्र से हट योग-त्षेत्र म जा रहे है, यह विप- 
यान्तर-दोप ( किक्वी]80७ ० प्र्णापहु 006 ० ) 
है। यहाँ उन्होंने योग के आसन, समाधि आदि प्रमुख अंगों 
का निरूपण किया है । साथ ही ब्रह्म को अग्नि और आत्मा 
का शोधक कह फिर ज्योति-रूप कहा गया है, यह भी आत्म-ज्योति 
के लय-सथान के रूप में, अतः वही ब्रह्म साधन और साध्य 
दोनों है। यह स्थिति तर्क-सगत नहीं। गोपियाँ मोक्ष को कुछ 
मानती ही नहीं, किंतु उद्धव यह सान लेते है कि मोक्ष श्रेष्ठ है 
और तत्साधक कर्म भी इसी से श्रेष्ठ है। यह भी तक-दोष हे, 
क्योंकि इसमें साध्य को सिद्ध मान लिया गया है। उद्धव का उद्देश्य 
योग-साधना को वल देना ही है। अब इस पर गोपिकाये 
कहती हैं । ४ 
जोगी जोतिहि भज भक्ति निज रूपहि जानें, 
प्रेम-पियूषे प्रग्धि स्यथाम खुन्दर उर आने। 
निरगुन गुन जो पाश्ये, लोग कहे तो नॉर्डि, 
घर आयी नाग न पूजिये, वाँबीं पूजन जाँहि । 
सखा सुन स्यामके ॥१८।॥ 
शब्दार्थ :--जोतिहिं--अह्म-ज्योति, भजै-सेवते हैं, रखते है । 
भावार्थ :--बोगी ज्योति को भजते है, भक्त निज रूप को ही 


. जानता है, वह प्रम से हरि को हृदय मे रखता है। निर्गुण को 


बज मे पाकर भी लोग नहीं मानते और उसको खोज 
। 


* अर्थ :--ज्योति ( ब्रह्म--ज्योति ) को योगी सेवते या रखते 
है, भक्त तो अपने ( अपने अभीष्ट रूप और हरि-रूप ) को ही 
जानता है और प्रमामृत प्रगट कर हरि को हृदय मे ले आता 
। निर्गुण को सगुण रूप में पाकर भी लोग नहीं मानते, 


भ्म्ट भ्रमर-गीत 


कर उसकी खोज मे जाते हैं, जैसे घर आये हुए नाग को न पूज 
कर लोग बॉबी के पूजने को जाते है । 

नोट :--अद्म-ज्योति का कोई रूप न होने से उद्धव ने नाम 
पर बल दिया, तथ गोपियाँ रूप को उठाती हैं और कहती है कि 
जोगी ज्योति सेवे या रटे ( भजै-पद श्लेप से क्या ही सुन्दरभाव 
न्यंजित करता हैं) भक्त तो अपने शभीष्ट हरि-रूप को ही जानते 
हैं । प्रत्यक्ष उसे ही देखते हैं, प्रतः उनका पत्त मान्य है, योगियों का 
आलुमानिक और अआओपमानिक प्रह्म-पक्ष सान्य नहीं। योगी वो 
अपने को त्रह्म-ज्योति तक ले जाते हैं, किन्तु भक्त हरि को ही 
प्रेम के द्वारा अपने हृदय में ले आते हैं, प्रेस से भगवान वहीं 
प्रगट होते हैं :--“प्र म ते प्रगट होहि भगवाना”, अपने उर में 
लाकर अपना अभीष्ट वे अधिक सुविधा से पूरा कर सके गें-- 
ब्रह्म के पास जाकर उसे पूरा करने की अपेक्षा । गोपियाँ यह भी 
मानतो हैं कि भगवान हैं निर्गण, किन्तु वे सगुण होकर आते है 
ओर सब को ( लोक को ) सुलभ होते हैं, किंतु लोग उस सगुण 
रूप को नहीं मानते (कि वह निर्गश ब्रह्म ही सगुण हुआ है) तव 
उन पर यह लोकोक्ति चरिता्थ होती है। इससे विश्वासाभाव 
योगियों मे दिखाया गया है, वे सगुणभूत निगुण रूप में विश्वास 
नहीं करते । अतिम पंक्ति में अज्ञानता भी ध्वनित होती है। 
गोपियाँ प्रत्यक्ष पर ही वल देती है | (निज रूपहि! पद्‌ द्वयार्थक 
है, अपना रूप और स्वाभीष्ट हरि-रूप दोनों को प्रगट करता है। 
भक्त दोनों को जानकर हरि-रूप को ग्रेम से उरान्तर्गत कर लैवां 
है। सारी पदावली चातुय-चारुतामयी और विशद्‌ व्यजक है| _ 
अतिम पंक्ति में दृष्टान्ताभासयुक्त लोकोक्ति है। यहाँ निगम ण- 
सगुण दोनों रूप ब्रह्म के सूचित किये गये हैं, साथ ही प्रत्येक 
अपने एक अभीष्ट हरि-रूप के रखने की भी सूचना दी 
गई है। 


अमेरगीत श्र 


हट उनके शुन होण धेद फ्यों नेति बखानें, 
निरगुन सगुन आतमा रचि ऊपर खुख खाने । 
वेद-पुराननि खीजि के, पायी किनहूँ न एक, 
गुनहीं के ग्रुन हो दि तो, कहि अकास फेहि टेक । 
पड खुनो ब्रजनागरी ॥१६॥ 
बल “-नेति--न+-इति--यह नहीं, जिसकी इति 
नहो। 
भावार्थ :--उस हरि या ब्नह्म के शुण नही, क्‍योंकि बेद 
उसे नेति कहते हैं । वबेद-पुराण से उसका एक भी गुण नहीं 
मिलता, वही निगुण सगुण आत्मा को रचकर उस पर सुख 
रखता है | 


अर्थ :--य्दि उनके ( हरि था ब्रह्म के ) गुण हों तो वेद 
उन्हें नेति क्‍यों कहे। अतएवं वह निगुण है, वही निर्गण 
सगुण साया रच उस पर सुख का आरोप करता है। बेद और 
पुराणों मे खोजने पर सी किसी ने भी एक भी गुण उससे नहीं 
' पाया। यदि गुण-हीन के गुण हों तो कहो आकाश का आधार 
, क्या है। उद्धव का यह कथन स्पष्ट नहीं, अस्तव्यस्त है । 
नोट :--यह छंद स्पष्ट भाव नहीं प्रगट करता । सस्भवतः 
उद्धव से उपयुक्त उत्तर के न मिलने की व्यंजना के देने के लिये 
' ऐसा असम्बद्ध उत्तर दिलाया गया है। चेद्‌ त्रह्म की स्वीकार-सूचक 
। परिभाषा न देकर अस्वीकार-सूचक परिभाषा, यह नहीं, यह 
| नहीं, कहता हुआ देता है, अथवा उसे वेद, अनन्त ( इति- 
/ रहित ) मानता है। प्रथम भाव कुछ ठीक लगता है, यदि ऋह्म 
कोई भी वस्तु नहीं, तब उसमे शुण नहीं हो सकते, क्योकि 
लोकिक वस्तु गुण-युक्त है और वह ब्रह्म कोई वस्तु है 


|] 
|] 
। 
; 


प्त्येक 

॥/ 

।' नहीं। उस निर्गंण को समुण केवल आतसा (सर्वथा तम- 
। श्र 
अप 
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युक्ता साया या अविद्या ) बनाती है ओर ऊपर से सुख मानती 
है, अविद्या उसे सगुण रूप देकर उसके जान लेने और 
प्राप्त कर लेने का विचार कर सुख मानती है । अथवा 
चह निर्गण सगुणात्मक शआत्मा को (या माया को) रच- 
कर उसके ऊपर आप सुखानुभव करता है। अथवा आतमा 
(आत्मा या अविद्या ) निर्गेश-सगुण का भेद रच कर उस 
कल्पना से सुखानुभव करती है। निगुंण ब्रह्म में गुण का 
भाव वेद-पुराणों ने भी खोज कर नहीं पाया, या चेद-पुरा- 
णादि से खोजने पर उसमे एक भी गुण नहीं मिलता, वेदादि 
प्रमाण हैं, तर वह निर्गण ही मिद्ध होता है। शुन ही पद गुण 
हीन का सत्षिप्त रूप भी है ओर न वर्ण के स्थान पर अलुस्वार 
करके बनाया गया है। यह उदृ' मे भी होता है, जैसे मकान के 
स्थान पर मका, जहान के लिये जहाँ। यदि गुण-द्वीव के भी 
गुण हों अर्थात्‌ अभाव से भी भाव हो (आधार के विना आधेय 
हो ) तो आकाश की टेक ( उसके आधार ) क्या होगी, आकाश 
आधार-रहित है। भाव सर्बथा स्पष्ट नहीं, तो भी इस प्रकार 
इसे लेने से युक्ति-संगत जान पडता है । अब गोपियाँ इसके 
उत्तर में कहती हैं। 
_ जौ उनके गुन नॉँहि और गुन भये कहाँ ते; - 
वीज बिना तरु जमे मोहि तुम कही कहाँ ते । 
था शुन की परछाँह री, माया-दरपन बीच, 
गुन तें गुन न्यारे भये, अमल वारि मिलि कीच | 
सखा सन स्याम के ॥२० 

शब्दार्थ “-सरल-स्पष्ट है। _. « 

भावार्थ :-गुणाभाव से गुण का भात्त केसे होगा, माया- 
दर्पण में गुण की छाया ही लौकिक गुण रूप है | 

अर्थ --यदि उन ( हरि या ब्रह्म ) के गुण नहीं तो अन्य 


्ज्छ 
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( लौकिक ) गुण कहाँ से हुए, क्योक्रि बीज के विना तरु नहीं 
जमता या होता। उस गशुणमय के दिव्य गुणों की छाया 
ही माया-दपण पर पड़ लोकिक गुण प्रगट करती है । यो गुण से 
गुण का प्रथक भाव आता है, जैसे निमेल जल ओर कीचड़ 
युक्त-जल, तत्वतः एक हैं किन्तु म-चशात्‌ प्रथक होते है । 

नोट :--तक ठीक नहीं, ससार को गुण-युक्त मान कर तक 
बढ़ाया गया है, यह तच तक मान्य नहीं, जब तक सिद्ध न कर 
दिया जाये | इसे वीजाकुर-न्याय से सिद्ध किया गया है और 
लाय-कारण-भाष को भी व्यंजित किया गया है। “नाभावस्य भावः 
विद्यते” के आघार पर अभाव से भाव नहीं होता, कार्य बिना 
कारण के नहीं, अतएव लौकिक गुण अवश्यमेव उत्पन्न हुए 
हैं सगुण ब्रह्म से, न कि नि्गुण ब्रह्म से । यह ठीक है कि लौकिक 


गुण ब्रह्म के गुणों से तत्वत. (मूलतः ) तो नही, केवल 


विकार-बशात्‌ भिन्न या प्रथक है, वे केवल माया पर पड़े हुए 
प्रतिविम्ध के रूपों में ही है। यहाँ प्रतित्रिम्बवाद का आभास है, 
संगमुण-संसार साया-दपण पर पड़े हुए सगुण बहा का प्तिविम्ब 

। किन्तु इसी प्रकार उससे प्रथक है जैसे कीचड़-गत जल 
निमेल जल से भिन्न लगता है, तत्वतः दोनों एक ही हैं। यहाँ 
संसार और माया का अस्तित्व बिना सिद्ध किये ही मान 
लिया गया है, किन्तु गोपियाँ तो ऐसा मानती ही हैं | उद्धव अब 
श्सका उत्तर यों देते हैं । 
«' माया के गुन और और दरि के गुन जानो, 

५ उन गुन को इन माँद्ि आनि काहे को सानो । 
जाके गुन अरू रूप को, जानि न पायो भेद, 

ताते निरगुन रूप की, वदत उपनिषद-चेद | 
खुनो ब्रजनागरी ॥२१॥ 

शच्दार्थ :---बदत--कहता है ( स० रूपवदति )। 
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भावार्थ :--श्रह्म और माया के गुण प्रथक प्रथक हैं, प्रद्म 
के रूप-गुण का भेद वेदादि भी नहीं जान पाते, अतणव उसे वे 
निगुण मानते हैं । 

श्र्थ :--आया के गुण तो दूसरे हैं और हरि के गुण उनसे 
प्रथक है । माया के शुरणा को हरि के गुणों में क्यों मिलाती हो। 
उस ( हरि या ब्रह्म ) के रूप और गुणां के भेद ( ममे, रहस्य 
या अन्तर ) को वेद्योपनिपद भी नहीं जान पाते, इसलिये उसे 
निर्गुण-रूप ही वे कहते हैं । 

नोट :--उद्धव ने यहाँ माया की सत्ता स्वीकार ही कर ली 
है, अतः सांख्य दर्शन का विचार यहाँ व्यजित होता है। और 
ड्वैतवाद का प्रभाव या आभास जान पड़ता है। तक समीचीत 
नहीं । चूँकि वेदादि हरि के रूप-गुण का भेद नहीं जान पाते 
इसलिये वे उसे निर्ग॒ण रूप मे मानते हैं। यह तक ठीक नहीं, किसी 
वस्तु को न जान कर उसके विपय से कोई अनुमान पक्का कर 
लेना ठीक नहीं, और वह अज्ञान से लिप अनुमान मान्य भी 
नहीं, साथ ही उद्धव हरि को या तो ब्रह्म मानते हैं या त्रह्म से 
पृथक जानते हैं, दोनों दशाये ठीक नहीं, ब्रह्म से थक मानते 
पर तो ढक वाद, अन्यथा देतवाद ठहरता है, दोनों उद्धव के लिये 
मान्य नहीं । और और पदों मे पदाथीबृत्ति दीपकालक्वार है । इसी 
अकार ग़ुन पद में भी यही अलकार है। 

वेदहु हरि फे रूप स्वास भुख ते जो निसरे, 

कर्म क्रिया-आसक्ति सबे पाछिल झुधि ब्रिसरे। 
कर्म - मध्य ढूंढे सबे, किनहुँ न पायी देख, 
कर्म-रहित ही पाइये, ताते प्रम बिसेष। 
सखा खुन स्याम के॥रश। 

शब्दार्थ #--निसरै--निकले, पाछिल--पिछली, किनहुं- _ 

किसी ने । 
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भावार्थ :--हरि-निश्वास-जन्य वेद भी हरि के रूप है । कर्म- 
क्रिया की आसक्ति से पूर्व-स्मृति विस्मृति में बदल जाती है। 
कमे में उसे हूंढते हुए किसी ने सी नहीं पाया, कर्म-रहित ही 
होने से वह मिलता है, अत प्रेम ही ज्ञान-कर्म-योग की अपेक्षा 
अधिक समीचीन है। 


. अर्थ +-बेद भी हरि के ही रूप है, क्योंकि वे उनके मुख की 
श्वास से निकले हैं। कर्म-क्रिया-आसक्ति से आत्मा के (हरि की) 
पूर्व स्मृति की विस्तृति हो जादी है। कम के बीच में खोजते हुए 
किसी ने उसे देख नहीं पाया, कर्म-रहित होकर ही उसे पा सकते 
है, अतएव प्रेम ही कर्म की अपेक्षा विशेष है । 


नोट :--उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि वेद हरि-मुख-श्वास- 
जन्य है, अतः उनका क्या प्रमाण माना जाये, यह ध्वनि निक- 
ल॒ती है, अथवा वेद भी हरि के रूप है, तव भी हेवापत्ति आती 
है। वे फिर उनके कर्म-योग को अन्यथा करती हुई कहती है 
कि कर्म-क्रियासक्ति से ही आत्मा को ( हरि और ज्रह्म की ) पूव 
स्ृति अपनी भूल जाती है और वह अपने को अन्यथा जानने 
लगता है। कर्म-योग में ब्रह्म का किसी को भी कहीं प्रत्यक्ष नहीं 
हुआ, कमे-रहित होने तथा ग्रे म-योग से आने से प्रत्यक्ष होता 
है । अत' प्रेम-योग अपेक्ताकृत विशेष है। इससे प्रेम में 
निष्कामता के होने का भाव भी व्यजित है, साथ ही कर्म निष्का- 
भत्ता के कारण कम भी नही। प्रेम कमे-क्रिया-रहित निष्काम भाव 
मात्र है, अतः ईश्वर भाव-गम्य है, कर्म-प्राप्त नहीं। कर्म-योग 
में भी निष्कांस कर्म का उपदेश है। गोपियाँ बराबर प्रत्यक्ष को 
ही मानती हैं । कर्म की ही आसक्ति से आत्मा-परमसात्मा का 
भेद-भाव उठता है, आत्मा अपने पूर्व रूप को भूल भह्म से 
अपने को प्रथक मानने लगता है । अब उद्धव का उत्तर है। 
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५/प्रेम जो फोऊ बस्त रूप ऐेखत ली लागे, 
चस्तु-दष्टि विन कही कहा प्रेमी अनुराग । 
तरनि _चन्द के रूप +, गन नहिं पायी जान, 
(तो उन दंगे कह जानियरे।गुनातीत भगवान। 
खुनी ब्जनागरी ॥२१॥ 
४ शब्दार्थ :--लौ -- लब-क्षण, य्योति, अनुरक्ति | वरनि-- 
सूय, नोका । 
भावार्थ :--प्रे म॒ रूप-इर्शन-जन्य अनुरक्ति है, प्रत्यक्ष वस्तु 
के ब्रिना यह हो नहीं सकती, सूर्थ और चन्द्र के रूप-गुण को तो 
हम जान नहीं पाते, तत्र गुणातीत ईश्वर को कैसे जान पा 
सकते हैं । 
अर्थ :--प्रोम तो क्रिसी वस्तु के प्रत्यक्ष रूप-दशन से 
उत्पन्न अनुरक्ति है। बिना प्रत्यक्ष वस्तु को देखे प्रेमी किसमें 
अनुराग रक्खे। सूर्य-चन्द्र' के रूप-गुण का ज्ञान तो हो ही नहीं 
पाया, तब गुणातीत ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है । 
नोट :--उद्धव यहाँ एक प्रकार से विशिष्टाह्वैत का विचार 
रखते हैं | वे जीव या आत्मा की सत्ता को स्वीकार सा कर लेते 
है। प्रम-योग का खंडन करते हुए वे कहते हैं कि भ्रम के 
लिये प्रत्यक्ष रूप-गुण का देखना अनिवार्य है, क्योंकि प्र मं रूप- 
दर्शन-जन्य अनुरक्ति या लव ही है। यही प्रेम की परिभाषा 
है। किन्तु ब्रह्म या हरि रूप-गुण-रहित है, अतः प्रत्यक्ष दृष्टिगत 
नहीं, तब प्रेम के पात्र और भ्रेम से प्राप्त नहीं। सूर्य और चंद्र 
के, जो प्रत्यक्ष हैं, रूप-गुण का ज्ञान तो होता नहीं, जिनके रुप-गुएं 
प्रत्यक्ष है, तब गुणातीत ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा । इससे ब्रह्म का 
अज्ञेय होना भी ध्वनित होता है। गुणातीत का अर्थ कई 
अकार से हो सकता है, गुणों की अति इति वाला अर्थात्‌ 
जिसमे सब गुण अपनी चरम सीमा को पहुँच चुके हों, जो परे 
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गुण-युक्त हो, अथवा जो गुणों से ( अतीत-भूतत, विगत, पूर्ण 
समाप्ति ) परे हो, जहाँ गुणों की पूर्ण इति हो, वहा तक तो विश्व- 
माया है, उससे आगे ब्रष्म है, अतः निर्गुण-रूप है। अथवा जिसमें 
गुणों की पूरी ससाप्ति हो, अतः जो सर्वथा सगुण हो। चंद्र और 
सूर्य व्यंजक प्रतीक पद है,चंद्र तो हृदय या सन को और सूरे ज्ञान 
या मस्तिष्क को सूचित करता है, वेद में इन्हे शैश्वर के मन और 
नेत्र या चक्त कहा गया है--चन्द्रसा सनसो जातः चज्षु' सूर्योज्जा- 
यत” प्र्थात्‌ बोध और भावना दोनों से गुणातीत के रूप- 
गुणादि का ज्ञान नहीं होता, जब इन्हीं दोन के रूप-गुणों का 
ज्ञान नहीं हो पाया तब ईश्वर तो इनसे भी परे हैं। भावना- 
सम्बधी है प्रेम और बोधबृत्ति-सस्बन्धी है ज्ञान-योग,ढोनों ही से 
अह्य ज्ञेय नहीं । यह अज्ञेयवाद हुआ । प्रत्यक्ष चस्ठु के बिना प्रेस 
नहीं, ब्रह्म प्रत्यक्ष नहीं, अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता, वह 
ज्ञान और भावना दोनों से भी प्राप्त नहीं,वह अज्ञय है। यह पक्त 
उद्धव के सिद्धान्तानुकूल नहीं, थे त्रह्म को अज्ञेय नहीं मानते या 
यहां खडनार्थ ही यह दिखाया गया है । तात्पय यह है कि अधिक 
तक से वह अज्ञ य हो जाता है। गोपियाँ अब उत्तर देती है । 
। तरनि, अकास, प्रकास तेजमय रहो दुराई, 
दिव्यदष्टि विन कहो कौन पे देख्यो जाई। 
जिनकी थे आँखें नहीं, देखें कव वह रूप, 
तिन्‍्हें साँच क्‍यों ऊपजे, परे कम्मे के क्ूप। 
सखा सुन स्याम के ॥र॥। * 
शब्दार्थ --तरनि--सूर्य, ढुराई--छिंपना । 
_ भावार्थ :-सूर्य, आकाश आऋर प्रकाश उसके तेजोमय रूप 
मे लुप्त हो जाते हैं, वह बिना दिव्य दृष्टि के प्रत्यक्ष नहीं देखा 
जा सकता, दिव्य-दृष्टि-ह्ीन उसे न देख सत्य ज्ञान-रहित हो 
कम-कूप में पडे रहते हैं । 
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9 
अर्थ :--सूर्य, आकाश और प्रकाश उस तेजोमय ब्रह्म में लप् 
रहते हैं, ऐसे महान्‌ तेजोमय रूप को डिव्य दृष्टि से ही देख सकते 
है विना उसके नहीं, जिनके ऐसी दिव्य रृष्टि-युक्त आँखें नहीं 
वे उस रूप को कब देख सकते हैं, और उन्हे सत्य का ज्ञान 
से हो सकता है, ऐसी दशा मे वे कर्म-कृप ( ससार ) में 
पड़े रहते है । दिव्य दृष्टि में ज्ञान-दष्टि की भी ध्वनि है। 
नोट :--प्रकाश और तेज में अन्तर है, तेज का फल प्रकाश 
है, आकाश भी तेज का ही एक रूप है, सूर्य उसका स्थूल रूप है, 
यह सब तेजमय ब्रह्म मे विलुप्त हो जाते है, इतना अधिक प्रंकाश- 
वान वह है, अतः दिव्य दृष्टि के बिना बह देखा ही नहीं जा 
सकता, योग और ज्ञान की दृष्टि से काम नहीं चल सकता, 
इससे यह व्यंजित है कि तुम्हे तो वहन दीखेगा, किन्तु हमें ' 
दीखता है, क्योंकि हमें दिव्य दृष्टि (हरि-कृपा से) प्राप्त 
है!।! बिना उस रूप को देखे उसकी साकारता की सत्यता कैसे 
प्रगट होगी, कर्म-योग से यह सभव नहीं; कर्म तो कप सा 
अंधकार-पूर्ण है। कर्म-कूप है, जिससे बाहर निकलना कठिन 
है, इसी प्रकार कम और कम-विपाक में - पड़े रहने से उससे 
बाहर निकल कर मुक्त होना संभव नहीं। अब उद्धव 
कहते हैं । 
जब करिये नित कर्म भक्तिह जामे आई, 
कर्म - रूप ते कही कोन पे छूट्यी जाई। 
नेम क्रम कमे सबह्दि किये, कर्म नास दी जाय, 
तब आतम निहकरम करि, निरगुन ब्रह्म समाय | 
खुनो ब्रजनागरी ॥रशां 
शब्दार्थ :--निहकमे -- निंष्कम, कर्म-रहित । 
भावार्थ,--भक्ति भी कम ही है, कम से सुक्त होना सम्भव 
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नहीं, कर्म से कम का नाश कर निष्कर्म आत्मा निर्ग॒ण प्रह्म मे 
लय हो जाता है। 

अर्थ :--नित्य ही कर्स करना पडता है, भक्ति भी कर्म के ही 
अतर्गत है, कर्मरूपी बंधन से कहो कौन छूट पाता है। कम 
करने से ही कर्म का नाश होता है, तब आत्मा निष्कर्म हो 


| ००९ 


निशु श्‌ ब्रह्म मे लीन हो जाता है । 
नोट :--उद्धव कहते है कि कर्म में भक्ति भी है, कर्म से 
मुक्त होता कठिन है, कर्म से ही कर्म का नाश होता और निष्क- 
मंता प्राप्त होती है, जिससे ब्रह्म में आत्मा लय हो जाता है । 
इसलिये कर्म-योग ही ठीक है | तब गोपिया कहती हैं। 
जी उनके नहि कर्म कर्म-बन्धन क्‍यों आधे, 
तो निरणुन हो चस्तु मात्र परमान बताचे। 
जो उनकी परमान है, तो प्रभुता कछु नॉहि, 
निरगुन भये अतीत कै, सगुन सकल जग माँद्ि। 
सखा सूुन्ति स्थाम के ॥२६॥ /- 
रच्दार्थ :--अतीत--यांगी, विगत त्ह्म, । 
भावार्थ :--कर्म-रहित हो हरि कर्म-बन्धन में क्‍यों आते 
हे, निगु श होकर छह परिमाणमय वस्तु होगा, और ऐसा होने 
» तत्मभ्ुता न रहेगी, निगु ण॒ होने पर सगुण विश्व कैसे 
होगा या सगुण विश्व में वह निगु ण कैसे व्याप्त होगा । 
.. अर्थ--यदि हरि के कर्म नहीं,तो वे कर्म-बंधन मे केसे आ गये, 
"दे वह निगुण है तो कैसे पदाथों ,तन्‍्मन्नाओं और परिसाणुओं 
बनाता हैं, या उसे वस्तु, मात्रा और परिसारु मे केसे 
है, यदि हरि का परिमाण है तो उनकी प्रसुता अथवा 
विभुता कुछ नहीं रहती। उनके निगुण होने पर सगुण् 
विश्व में उनकी व्यापकता कैसे होगी । 
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नोट :--यह छंद छुछ अस्पष्ट सा है। तात्पय यह जान 
पडता है कि यदि उस जगकारण में कर्म नहीं तो कर्म का वन्धन 
कहाँ से आया, अथवा वह कर्म-बधन में कैसे आता है, और 
यदि निशु न होकर चह सब बस्तुओं में व्याप्त है तो वस्तुओं के 
साथ उसका भी परिमाण होगा, जिससे उसकी प्रभ्ुता या 
महानता न रह सकेगी, वह सीमित हो जायगा, असीम ओऔर 
अनन्त न रहेगा, साथ ही वह निगू ण होकर सगृण विश्व में 
केसे व्याप्त हो सकेगा, क्‍योंकि व्याप्त होने पर तो वह भी सगुण 
ही होगा । गोपिकाये यहां केवल शंंका-सम्बन्धी प्रश्न ही उद्धव 
से करती है। 


_/' जो ग़ुन पझ्ावें दृष्टि मास नसस्‍वर है सारे, 


वे सप्र इन तें बाखुदेव अअच्युत है न्यारे। 
' “ इन्द्री-दप्ठि-बिकार ते, रहित अधोक्षज जोति, 
उुद्ध सरूपी जान जिय, तृप्ति जु तातें होति। 
खुनी व्रजनागरी ॥२७॥ २ 
शब्दार्थ :--अच्युत--अक्षर, अनश्वर, श्रधोक्षज--उततन्न 
भावार्थ ---दृष्ट गु ण्‌ नश्वर है, वासुदेव इन सब से परे हैं, 
इन्द्रिय-विकार-रहित ज्योति - स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान से दी 
होती है । 
अर्थ :--जो गुण रुग्गत होते हैं वे सब नश्वर हैं और 
इसीसे ईश्वर के गुण नहीं, वह अनश्वर है । अच्युत वासुदेव 
इन सब गुणों से प्रथक या परे है। वह इन्द्रिय-दृष्टि-विकार से 
रहित अधोक्षज ज्योति-स्वरूप हैं, उस शुद्ध ज्ञान-स्वरूपी त्रह्म की 
आप्ति से ही रप्ति होती है । 
नोट :--इस छद में बहुत भाव-गाम्भीय है। दृष्टिगत से 
तात्पय॑ प्रत्यक्ष से है। गत्यक्ष गुण नाशवान हैं और ईश्वर 
ऐसा नहीं, इसी से ग्रत्यक्षभूत गुण ईश्वरीय गुण नहीं हैं, ईश्वर 
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इनसे पर हैं और अच्युत (न गिरने ण नाश होने वाला,अवतार 
रहित, अवतार का मूल अथ है अधः पतन, “अवतार श्धः 
पतनम्‌” ) इन्द्रियों और*हृष्टि मे विकार होने से वह सगण और 
साकार दीखता है, वह ज्योति-स्वरूप, अथवा वह इन्द्रिय और 
दृष्टि तथा इनके विकार से रहित अधोक्षज ज्योति है । शुद्ध स्वरूप 
( अपने रूप में रहने वाला ) है, हृदय में ऐसा जान लेने 
पर ही तृप्ति होती है। अथवा, उन्हीं को स्वरूप का शुद्ध 
ज्ञान भ्राप्त है, अन्य को नहीं, इसमे अन्य जनों के लिये त्रह्म 
की अज्ञेयता सूचित की है, जैसा प्रथम कह चुके हैं, या उसे शुद्ध 
स्वरूप-ज्ञान प्राप्त कर के ही ठृप्ति होती है, अर्थात्‌ यह जान लेने 
पर कि वह शुद्ध है, तथा स्वरूप या ज्ञान-रूय-युक्त है, ठप्ति या सुक्ति 
होती है। ऐसा ज्ञान ही रप्ति-कारक है। अब गोपियाँ कहती हैं । 
' नास्तिक जेहेँ लोग कट्दा जाने हित - रुप, 
प्रगट भानु को छाड़ि गहे परछाँदी धूपे। 
हमरे ४ चह्दि रूप त्रिन, और न कछू खुद्दाय, 
ज्यों कर-तल आमलक के, कोटिक ब्रह्म दिखाय | 
सखा खुन स्याम के ॥२८॥ 
५ रच्दार्थ:--नास्तिक--न + आस्तिक ( अस्ति+ का होती 
हू, आस्तिक ) उपस्थिति को न मानने वाला, ईश्वर और वेद 
न मानने वाल, इश्वरास्तित्व--विरोधी ) हित ०कल्याण 

( निज पाठ भी है )। 

भावार्थ:--नास्तिक ईश्वर का हित-कारक रूप नहीं जानते, 
मैत्यक्ष रवि को छोड वे धूप को पकडते है । हमारे लिये तो यही 
रूप है, वित्ता इसके हमे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, और 
प्रक्ष ऐसा आभासित होता है जैसे ऋर-तल्न-गत आँवला । 

अर्थ:--जो लोग नास्तिक है वे हरि का हित (प्रेस, 
मंगल - सय, युक्त ) रूप क्‍या जाने। वे प्रत्यक्ष सूय को छोड 
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उसके पतिविम्ब - रूप धूप को ग्रहण करते हैं । हमें तो हरि की 


चही प्र ममय - मगल मर्ति अच्छी लगती है ओर कुछ भी 
नही, उसके प्रभाव से कोटिक ब्रह्म] करतल-गत आऑँवले से लगते 
है। “सर्च खल्विंदं त्रह्म' होने से सभी रूप ब्रह्म मय हैं, उस 
हरि-रूप से यह सब रूप भी दीखते हैं, अर्थात्‌ हमे विराट्मूर्ति 
भी दीखती हैं । 

नोट:--गोपियाँ कहती हैं कि नास्तिक लोग भगवान की 
मगल-मूर्ति को क्या जाने | हित पद से हरि का मोक्ष-स्वरूप, प्रेम- 
रूप अथवा कल्याण-रूप व्यंजित है | कहीं निज पाठ भी है, तव 
तात्पय होगा, आत्म-रूप या निज-रूप से, नास्तिक दोनों को 
कुछ नहीं मानते । द्वितीय पंक्ति मे लोकोत्तयायेभास है, जिससे 
व्यजित हे कि वे प्रकट प्रकाश ( प्रकाश-स्वरूप ज्ञान या ईश्वर 
का भ्रतीक भानु ) या ज्ञान को छोड छाह ( प्रतिविव-रूप अन्नान 
या तमस गुण ) को अहण करते है| धूप पद ग्रतिविम्ब-रूप का 
सूचक है, सत्य प्रकाश का नहीं, भू पे पाठ से प्रथ्वी पर फैले तमस 
मय अज्ञान से तात्पय होगा । गोपियाँ कहती हैं कि हमे हरि का 
हित-रूप, जो प्रत्यक्ष भानु या ज्ञान-रूप है, अच्छा लगता है और 
कुछ नहीं और उसके प्रभाव से कोटिक ब्रह्म करतल-गत आमलंक 
से प्रगट होते हैं। चतुथ पंक्ति में भी ज्ञान-वाद का प्रचलित 
प्रयोग है | उदाहरणालंकार है। 

ऐसे में नन्‍न्दलाल - रूप नेननि के आगे, 

आय गयी छवि छाय बने पियरे उर वागगे। 
ऊधों सी मुख मोरिके, कहि कछु उन तें बात, 
पंम-अम्तत मुख ते स्वत, अम्बुज नेन चुचात | 
तरक रस-रींति की ॥९६॥ 

शच्दार्थ:--पियरे--पीले, पीत, बागे--वस्त्र विशेष, ख़वत- 

बहता है, चुचात - चूता है, तरक-ढग | 


बल 
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भावाय :--इस समय गोपियों को फ्रप्ण-रूप फा स्मर्ण आ यया, 
बस गोपियाँ उद्धव से मुख मोड़ उसी मूर्ति से सजल नेत्रों और 
ने माखतयूण मुख से कुछ फहने लगीं | 


अध -ऐसे ही में गोपिया के आगे श्रीकृष्ण का वह रूप 
उेवीले पीत चसनों के साथ पआ गया, वस वे उद्धव की 'ओर 
। सुख फेर कर उसी मूर्ति से कुछ कहने लगीं | उनके मुख से 
अ भाम्त रसने लगा और उनके कमल-नेत्रों से पअश्रु चूने लगे। 
यही रस-रीति का नियम है । 


नोट:--यहाँ उद्धव-गोपी-संवाद समाप्त हो गया। हरि-रूप 
का गोपियों के नेत्रों के समक्ष प्रेगट होना दो भाव सूचित करता 
है थातो उस रूप की स्वृति के आ जाने से गोपियों के आगे 
पेह रूप आ गया या भगवान उनके प्रेम को देख स्वयमेव उनके 
आगे उनकी ग्रिय मूर्ति के साथ प्रकट हो गये | उद्धव के लिये वे 
अग्रगट ही रहे, क्‍योंकि वे उन्हें देखना ही न चाहते थे, उन्हें 
का स्मण हीन आया था, थे ज्ञान-ध्यान और गोपियों के 
पक-विचार में लगे थे। वस गोपियाँ सच भूल उद्धव को छोड़ 
रूप से प्रेम के साथ सजल नेत्रों से कुछ कहने लगीं । यहाँ 
_बान-स्ृति का चल व्यंजित है, तथा--“ये यथा मामप्रपयंते 
भजाम्यहम्‌ ? की भी ध्वनि है, ।साथ ही “मद्ध क्ता- 
उन्रगायंति तन्न तिष्ठामि भारत” की भी व्यजना है । यह छांद 
फैवि-दक्ति के रूप में है। टेक से व्यजित है कि यही रस-रीति 
के तक ( ज्ञान--सतकत्ता) का ढंग है । आत्मविस्तृत और हरि- 
ही प्रेम का समे और ज्ञान-धर्म था नियम है । सुन्दर भाव- 
व्यंजक छंद है । 
अहो नाथ! दे रमानाथ ! जड़नाथ गु्सांई), हि 
नेंद-नन्दन विडरात फिरत तुम बिन सब गाई । 


पी 5 5 
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है] 


फाहे न फेरि कृपाल छी, गो-रघालनि खुख देह, 
दुख-जल-निधि में वृढ़ह्दी, कर-अवलम्बन लेहु। 
निठर हो केंह रहे ॥१० 
शब्दाथ +--गृसाई--गोम्वामी--इंद्रिया के स्वामी, विह- 
रात--बिललाती, सभीत, काहे-- क्यों, यहाँ हे का पाठ लघु-रूप 
में हे । * 
भावाथ+--दै नाथ ! नंद-नदन ! तुम्हारे बिना गायें बन में 
बिललातीं और सभीत हो तितर-बितर धूमती हैं तब क्यों 
फिर कृपालु हो गायों और ग्वालों को सुख नहीं देते तथा हमें 
दुखाम्वुधि में डूबने से नहीं बचाते, कहाँ निठुर हो रहे हो । 
अथ :--है रमानाथ, नाथ! और गोस्वामी यदुनाथ नद- 
नंदन ! तुम्हारे त्रिना सब गाये वन में बिललाती हुई सभीत हो 
अस्तव्यस्त फिरती है । तब फिर क्यों कृपालु होकर गायों और 
ग्वालों को सुख नहीं देते, तथा हमे दुखास्वुधि - में दूवते हुए 
करावलम्ब क्यों नहीं देते । ऐसे निष्ठुर हो कहाँ रहे । 
नोटः--राम-नाथ पद से ऋष्ण का विष्यपु होना ओर गोसाई 
पद्‌ से गोलोक - स्वासी होना स्पष्ट है। गोसाई से योगेश्व- 
रत्व भी ध्वनित है। ट्वितीय पंक्ति मे व्याजोक्ति के द्वारा गूढ भाव 
ज्यजित है, गोपद से प्राकृतिक गायों के साथ ही, गोपियों अर्थात 
उनकी प्रियाओं का भाव व्यंग्य है। गाये तो विललाती हैं, उनके 
ही साथ गोपियाँ भो विफल हो वन-वन फिएती है। हरि 
गो - हितकारी है, तब कैसे गायों को विकल देख या सुन सकते 
हैं, यह पक्ति सामिप्राय है । ठृत्तीय पक्ति से यह भाव और भी 
स्पष्ट हो जाता है।' चतुर्थ पक्ति मे याचना या आर्थना हर | 
कृपालुता हरि का स्वाभावा-सिद्ध गुण है, तब निष्ठुरता उनमें 
हो सकती हे। अब तक वे प्रत्यक्ष न थे, अब ध्यामैकागरता 
से प्रगट हैं, अतः यह उपालम्भ है। सुन्दर भाव-व्यंजना है । 


.. ियन्, 
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प्रथम हरि की करुणा-क्ृपा को उद्दीप्त कर आत्म-दुशा के प्रकाशन 
के साथ कृपावल्मम्बन की सार्मिक याचना की गई है । 
कोऊ कहे पिय दरस देह पुनि वेचु बजाबी, 
डुरि दुरि बन की झ्रोट कहा हिय लोन लगावो । 
हम को तुम से एक है, तुम को इम सी कीरि, 
बहुत भाँति के राबरे, प्रीति न डारी तोरि। 
एक ही बारही ॥१३१॥ 
शद्दार्थ--मुहावरे का व्यजक प्रयोग देखिये पूरा 
मुहावरा है, जले मे नमक लगाना, यहाँ जले हुए पद्‌ का लोप हे, 
केवल हिय पद दिया गया है क्योंकि हृदय जला हुआ ही है । 
कोरि--कोटि । 
भावार्थ :---कोई गोपी कहती है कि हे प्रिय हरि-दर्शन दो और 
वेणु वजाओ, दग्ध हृदय में नमक न लगाओ, हमे ते तुम एक 
हो, तुम्हे हमारी सी करोडे है, प्रीति जेड कर एक ही बार 
उसे न तोड़ा । 
अथ '--कोई गेपी कहती है. कि हे प्रिय हरि ! दर्शन दे, 
और मुरली वजाओ। बन मे छिप-छिप कर क्या जले हृदय पर 
नसक लगाते हो | अरे ! हमारे लिये ते तुम एक ही हे, किन्तु 
तुम्हारे झिये हसारी सी करोड़ो हेँ। प्रीति जोड़कर एक बार 
में हीं उसे न तोड़ो । 
नोटः:-वेशु (ब-+-इह+अरु--वह ब्रह्म नाद जिसके समक्ष 
यह विश्व भी अरु सा हैं)या मुरली बजाने की ग्राथना है, क्योंकि 
मुरज्ञी-मोहिनी अमर-नादानंद है, यही त्रह्म-नाद है, गोपियां (जो 
“वास्तव मे आत्माये' है) इसी की उपासिनी है, इसी में वे अपने 
लय करना चाहती हैं । द्वितीय पक्ति में सुन्दर व्यंजना है। 
हिय पद्‌ से हृदय की दृग्धता का भाव लोन लगाने के सान्निध्य 
से प्रगट होता है, कितनी सुन्द्रता से दग्ध या जले हुए पद का 
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लोप कर उसे व्यंजित किया गया है। तृतीय पंक्ति मे कबीर से 
भाव-साम्थ है :-- 
“हमसे तुमको वहुत हैं, तुमसे हमको नाहि' ।” 
चतुर्थ पक्ति की तुलना कीजिये “-- 
“कबहूँ प्रीति न जोरिये, जोरि तोरिये नाहि' । 
ज्यों तोरे, जोरे बहुरि, गाँठ परति गुन माहि' । 
स्मरण रहे फ्ि गोपियों को ही रृष्ण-चंद्र का प्रत्यक्ष भाव 
प्राप्त है। उद्धव को नहीं, इससे व्यंजित है कि ईश्वर ज्ञानी योगी 
को सीधे सीधे प्रत्यक्ष नहीं होता, बरन्‌ प्र॑मी भेक्त को हो 
जाता है । 
फोड कहे हो ! दरस देत 'फिर लेत ढुरा ई, 
यद्द छल-विद्या कद्दी कौन पिय तुम्हें सिखाई। 
दम परबस थआधीन है, तातें बोलतिं दीन, 
जल विन कहु केसे जियें गहिरे जल की मीन | 
 विचारिय राबरे ॥११॥ 
शब्दार्थ ---दुराई--छिपाना, रावरे--आप । हे 
भावार्थ :--कोई कहती है कि दर्शन देकर आप छिंप जाते 
हो, यह छलछुड़ किसने तुम्हे सिखलाया है । हम पर-वश हो दीन 
वचन कहती है और जल-विहीन मीन हो कैसे जीवित रहे, 
आप ही सोचें । 
अर्थ--कोई गोपी कहती है कि हे प्रिय तुम दर्शन देकर 
फिर छिप जाते हो । कहो यह छल-विद्या तुम्हें किसने,सिखलाई 
है। हम परवश और पराधीन हैं, अतः दीन वाणी से बोलती 
हैं । आप ही सोचें कि गहन जल-गता मौन बिना जल के कैसे 
जीवित रहें॥ 
नोट--प्रथम पंक्ति से भगवान का. प्रगट होकर छिपना 
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वास्तविक घटना के रूप मे और इस समय भी यही प्रगट होकर 
छिपना स्पष्ट है। इस समय इस गोपी के लिये हरि प्रगट हो फिर 
छिप गये हैं क्योंकि उसके मन में छुल का भाव था, अतः उसी 
भाव के अनुप्तार हरि उसे प्रगट होते और फिर छिप जाते हैं। 
कितु बह कहती है कि ऐसा छल-छद्म आपमे था नहीं, यह किसी 
ने तुम्हे सिखाया है। सिखाया क्या है, यह उसी का मानसिक छल 
है । वह कहती है कि हम पर-वश (दूसरे के अर्थात्‌ काम के या 
शत्रु के वश में हैं, काम बहुत वडा शत्रु है--) है और आधीन है 
(कामके या आपके-क्योंकि आप हमारे स्वामी है)। पर-वश होने से 
हम दीन वचन बोलती है, अन्यथा हम दीन नहीं, तब कैसे दीन 
वाणी हमारी होती । ग्रोपियाँ अपने को दीन इसलिये नहीं कहती 
क्योकि दीन होने पर हरि उनके बध्ु या नाथ हो जायेगे--वे 
उन्हें इन दोनों भावों से नहीं देखतीं, वे देखती हैं उन्हे पति-भाव 
से। वे हरि के आधीन हैं तब कैसे कोई उन्हे अपने वश में कर ले 
यह हरि के लिये अशोभित बात है, उन्हें चाहिये कि वे उस पर 
रूपी कास से उन्हें बचावे, यह असिम्राय व्यग्य है । पर-वश हो 
वे मीन सी जल-विहीन हो मत - प्राय है। जल या रस-रूप 
(प्रेमानंद-रूप) हरि हैं और गोपियाँ मीन है, जो सदा उसी जल 
मे रहती हैं। कितनी सुन्दर भाव-व्यजना है, साथंक तथा सामि 
प्राय पद्‌-प्रयोग है । 

कोऊ कहे हो स्याम कहा इतराय गये हौ, 

मथुरा को अधिकार पाय. महराज भये ही। 
ऐसी कछु प्रभुता हुती, जानत कोऊ नॉँढिं, 
अंबला-बध खुनि डरि गये, बली डरे जग माँहि । 
ह पराक्रम जानि के ॥१शा 
शब्दार्थ :--इतराय-घमंड करना, हुती-थी ! 
भावार्ध :--कोई कहती है कि मथुरा का राज्याधिकार पा 


ही] 


) 
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और महाराज द्दोकर तुम घमंड करने लगे हो,क्या यह ऐसी प्रभुता 
थी कि कोई नहीं जानता । श्रवला-वध सुनकर डर गये, तुम्हारा 
पराक्रम जानकर बलवान भी संसार में डर रहे हैं । 
अर्थ;--कोई गोपी कहती है कि है श्याम ! मथुरा का अ्रधि- 
कार पा महाराज होकर आप गर्व कर रहे हैं। क्‍या यह ऐसी भी 
कुछ प्रभुता थी, जिसे कोई नहीं जानता। तब अवला का वध इन 
कर डर गये, तब पराक्रम जान जग के बली भी डरते है।* - 
नोट-हरि पर यहा राज-मद का आरोप किया गया है, इस 
के पूर्व हरि ने गोषियों को उनके गये को दूर करने के लिये त्याग 
दिया था, अब वे कहती हैं. कि वही गये तुममे भी है, इसमें “को 


हे 


न राज-पद पाइ नसाई” का आभास है.। शेष दो पंक्तियों में 
व्यंग्य साधारण है । तात्पय यह है कि आपने उद्धव को इसलिये 
भेजा है कि कहीं गोपियां हमारे वियोग से मर न जायें, तो हमे 
वध का पाप लगे, इससे क्‍या है, ऐसा भय क्यों, तुम्हारे पराक्रम 
से तो सभी डरते हैं । ध्यान रद्दे कि कृष्ण महाराज: हुए नहीं, 
इसमें भी व्यंग्य ही है । ' 
कोऊ कहे हो स्थाम ! चहत मारन जो ऐसें, 
गिरि गोवर्धन धारि करी रच्छा तुम कैसें। 
प्याल, अनल अर ज्वोल तें, राखि लिये सब ठोर, 
अब विरद्दालन दद्वत ही, हेंसि देँसि नद॒किसोर । 
चोरि चित ले गये ॥२४॥ 
शब्दार्थ :--व्याल--फालीय नाग, शनवल--दावानत, 
ज्वाल-विष--ज्वाल । हे ॥॒ 
भावाथ ४--यदि ऐसे ही मारना था तो गोवधन ले क्यों रघ्षा 
की थी, साथ ही, सपे; दावानाल, विष-ज्वाला आदि से बचाकर 
अब हँस छसकर वियोगानाल मे जलाते दो । 
अथ ५--कोई गोपी कहती है किह्दे श्याम ! यदि यों हमें मारना 
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चाहते हो तो क्‍यों पहिले गोवर्धन उठाकर हमारी रक्षा की थी। 
फालीनाग, दावानल और विप-ज्वाल से सर्वत्र वचा कर हमे 
हमारे चित्त चुराकर अब वियोगानल मे हैस हँस जला रहे हो । 


नोट/--उपालम्भ ठीक है, प्रथम वचाकर फिर मारना ठीक 
नहीं। यही भाव प्रथम रास-पचाध्यायी मे भी इसी प्रकार उपा- 
लम्भ के रूप में दिया गया है । यह विचारणीय है “चोरि चित 
लै गये”-.. इसमें चित से तात्पर्य चित्‌-ज्ञान (जो ब्रह्म का एक रूप 
तथा चित्त का है, दोनों भाव यहा चांरिताथथ भी होते है। हरि 
गोपियों का चित्त (ज्ञान-चैतन्यता और चित्त या मन) चुरा ले गये 
है, गोपियाँ इसलिये अ्रवः असहाय है । यदि ऐसा न हुआ होता 
तो वे वियोगानल को पास ही न आने देतीं उसे उठने ही न देती, 
चित्त चुराकर ले जाने से वे अब अपने प्रेम को भी फिर से 
पहीप्त कर हरि को अपने वश में नहीं कर सकतीं, अतएव वियोगा- 
न में उन्हें जलना दी पड़ेगा । साथ ही यह भी ध्वनित है, कि 
शुख्य वस्तु चित्त है, उसे आप चुरा ही ले गये, अब रिक्त देह से 
क्या प्रयोजन है, इसीसे इसे तुम वियोगानल में जला रहे हो । 
सुन्दर व्यजक पदावली है । 
फोऊ कह्दे ये निठुर इन्हें पातक नहिं ब्यापे, 
पाप - पुन्य के करनहार यह आपहिं आपे। 
श्नके निरदय रूप मैं, नादिन कछुक विचित्र, 
पय पीचत प्राननि हरे, पूतन वाल चरित्र | 
मिन्न ये कोन के ॥३५॥ 


राच्दार्थ :--पूतना--एक राक्षसी, जो कृष्ण को अपना वि- 
पैला दूध पिला मारना चाहती थी किंतु स्वयमेव मर गई। 

भावार्थ:--फोई कहती है कि हरि पाप-पुण्यकर्ता हैं, इन्हे पाप 

नहीं ज्यापता, यह निष्ठुर और निदेय हैं, इनके लिये कुछ विचित्र 


2९८६८ अमर-गीत॑ 


नहीं, बाल-लीला में ही दूध पिलाती हुई पूतना को इन्होंने मार 
डाला था । 
म्र्ध:--कोई कद्दती है कि यह निष्ठुर हैं,इन्हे पाप नहीं व्या- 
पता, यह आप ही आप पाप-पुण्य के करने वाले हैं। इसके निदय 
स्वरूप के लिये कुछ विचित्र नहीं । बाल-चरित्र मे ही इन्होंने दूध 
पिलाती हुई पूतना के प्राण हर लिये थे, यह किसके हुए हैं । 
नोट.--यहाँ हरि को सर्वकर्ता तथा स्वतत्र कहते हुए पाप-छुस्य 
के करनेवाले भी कहा गया है,जिससे व्यंजित है. कि विश्व के सारे 
का्यों' का एक कर्ता ईश्वर ही है, उसमें पाप-पुण्य का विचार 
चरिताथ नहीं होता, पाप उसमे व्यापता ही नहीं, इन्हे निठ्य भी 
कहा गया है-यह व्यंग्य वचन के रूप में है, उसको पुष्ट किया गया 
है पूतना-वध से | उदाहरण भी ख्री का ही लिया गया है । “मित्र 
ये कौन के--पद बहुत व्यजक है--इससे कोई मुख्य भाव अगर 
होते हैं-एक तो यह है कि यह किसी के मित्र नहीं-इनमे उचित 
न्‍्याय-भाव है, पक्षपात नही, अथवा फिर यह्‌ भाव भी 
है किनके मित्र, उद्धव के, जिन्हे किसी से मित्रता या हित नहीं; 
देखती नहीं हो प्रत्यक्ष | सुन्दर काकुबलित व्यजना है । 
कोऊ कहे री आज नाँहि आगे चलि आईं, 
रामचन्द के धर्म -रूप मैं ही निठुराई । 
यजण करावन जात हे, विस्वामित्र - समीप, 
मग मैं मारी ताड़का, रघुबंसी कुल-दोप। 
बाल ही रीति यह ॥रैशों 
शब्दार्थ---धमे-रूप-- धर्मा थ-रूप या मर्यादा-रूप । 
भावार्थ:--कोई कहती है कि यह इनकी सदा की रीति है 
राम के रूप मे ही इन्होंने बाल्यावस्था मे ताड़का का वध' किया था! 
अर्थः- कोई गोपी कहती है कि यह आज ही-की बात नं 
आगे या पूर्व से ही चली आ रही है। राम के धर्मे-हप * 


अमरगीत ग्ष्श्‌ 


इनकी निष्ठुरता प्रगट है | विश्वामित्र के पास ये जब यज्ञ कराने 
जाते थे, तब साय में रघुवश-कुल-दीपक होकर इन्होंने ताडका 
को मारा था, यह इनकी चाल्य काल की ही रीति है । 
नोट:--रामावतार तथा वासनावतार की निर्दयता के भाव 
भागवत और सूर-काव्य मे भी है, चालि-बध सम्बन्धी निर्दयता 
का उल्लेख भागवत में भी है। अन्य उदाहरण नंद ने अपनी 
ओर से आगे दिये हैं। धर्म-रूप पद यहाँ सुन्दर व्यंजना के साथ 
ओर स्पष्ट करता है कि रासावतार धर्म-स्थापन या मर्याद्- 
पालन के लिये हुआ था -- 


“धर्म-हेतु अवतरेहु गोसॉई--“तुलसी 
स्तुति सेतु-पालक राम तुम जगदीस”--तु० 
यह उदाहरण भी सत्री-वध का है, ऐसे उदाहरणों से यह 
युष्ट किया जा रहा है कि हरि सदैव स्त्रियों के प्रति निरूय रहे है 
उनका बध करते आये है। 
कोड कहेँ जे परम धर्म इस्त्रीजित पूरे, 
लच्छु लब्छ सन्धान घरे आयुध के रूरे। 
सीता जू के कहे तें, खुपनखा पे कोपि, 
छेदे अंग विरूप के, लोगनि लज्ञा लोपि। 
कहा ताकी कथा ॥२७॥ 
शब्दाथ :--इस्लीजित - श्लिप्ट पद है--कामजित, स्त्रियों को 
जीतने वाले । रूरे--सुन्दर, लोपि--छोड़कर । 
भावाथ :--कोई कहती है कि यह खस्तियों पर विजय करने 
चाले हैं और इन्होंने सुन्दर आयुध लाखों चलाये हैं । सीता के 
कहने में इन्होंने लोक-लज्जा छोड सूर्पनखा को आग काट विरूप 
फर दिया। 
अर्थ :--कोई गोपी कहती हैं कि ये परस धर्म-रूप है और 
पूरे स्त्री-जित हैं, इन्होंने लाखों रुचिर शस्त्रों का प्रयोग किया है। 


र४६ भ्रमरगीत 


सीता जी के कहने से शूपंणखा पर क्रोधकर इन्होंने उसके श्ंग 
(नाक-फान) काट लोक-लज्जा का लोपकर उसे विरूप किया था, 
उसकी कथा कहना व्यथथ है । ! 

नोट +-परमधर्मा मे काकु है, जिससे इसका अ्रधर्मी अथ 
भी व्यंजित होता है। परमधर्म वह है जिसके समक्ष लोक-धर्म 
कुछ नहीं, उसके लिये लोक का धर्माधर्म व्यथे है। स्त्रीजित 
पद श्लिप्ठ और व्यंजक है और कई अर्थ प्रगट करता है। स्त्री 
के द्वारा जीता गया, इसी अर्थ को लेकर आगे सीता की श्राज्ञा 
का पालन करना कहा गया है, फिर स्त्रियों के जीतने वाले का 
भी भाव है, अर्थात्‌ यह स्त्रियों को ही, जो अबलायें हैं, जीत 
सकते है, पुरुषों के नहीं, तथा इससे कामजित का भी अर्थ 
निकलता है, क्योंकि स्त्री काम का अस्त्र है, इस के द्वारा वह 
सब को जीतता है, उस स्त्री को इन्होंने जीता है, -इससे स्त्रियों 
का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यह योगी है। अथवा 
इन्होंने स्वयंवर मे धन्रप तोड सीता को जीता था। क्या अने- 
कार्थक पद्‌ है--सभी भाव चरितार्थ हो रहे हैं । किंतु विशेषतया 
चरितार्थ होता है, यही भाव कि यह स्त्रियों के ही जीतने वाले 
है, उन्हीं पर इनका वल चलता है, पुरुषों पर नहीं, इसका 
पोपके उदाहरण भी है। 

'थहाँ राम और लक्ष्मण के कार्यों को भ्रमात्मक रूप में मिला 
दिया गया है, इससे गोपियों की ऐसी विमूढता व्यक्त होती है 
जो केवल अपना ही भाव या उद्दे श्य देखती है । यह भाव भी 


सुन्द्र हू । 
कोड कहे री खुनी, ओर इनके ग्रुन आली, 
वलि राजा पे गये भूमि माँगन बनमाली। 
माँगत चामन - रूप हो, परबत भये अकाये, 


सत्य, धर्म सब छाँड़ि के, धरी पींठ पे पाय। 
" कं लोभ की नाव ये ॥रे८॥ 


भ्रमरगीत शछ७ 


शब्दार्थ :--धनमालौ-यहाँ विष्सु के अर्थ में है यययफि 
है यह कृष्ण का ही पर्याय शब्द । नाव--नौका । 

भावार्थ :-इनके गुण और भी सुनो, वलि से माँगते हुए 
वामन रूप दिखा फिर पव॑ताकार हो, सत्य-धर्म छोड़ उन्होंने 
उसकी पीठ पर पैर रक़्खा, यह लोभ की नौका है। आकाय-- 
दीघकाय ( अ-अधिका्थ-सुचक है ) । 

अर्थ :--कोई कहती है कि हे आली ! सुनो और भी इनके 
शुण हैं, राजा चलि से भू-दान के लिये ये गये थे | माँगते समय 
तो इन्होंने वामन-रूप रक्‍्खा फिर विराट-रूप हो सत्य-धम सब 
का हा उसकी पीठ पर भी पैर रक्खा | यह लोभ की नौका- 
रूपहें।. . 
« नोट :--अब इस विचार से कि केवल स्त्रियों के ही उदा- 
हरणों से पक्तपात प्रतीत होगा, गोपियाँ हरि-निष्ठुरता के लिये 
अन्य पुरुषों के उदाहरण भी देती हैं, और कहती हैं. कि अब इनके 
अन्य गुण भी सुनो | गुण पद व्यंजक है और अवगुण का भी 
अर्थ देता है। सत्य और धर्म दोनों इन्होंने छोड़े हैं, सत्य तो छोडा 
रूप बदल कर, दिखाकर वामन-रूप और प्रगट कर विराट-रूप 
और धर्म छोड़ा याचना करके, विष्यु विश्वस्भर और श्रीपति 
हैं-उन्हे माँगना न चाहिये, यह उत्तका धर्म या कतंव्य नहीं, 
इसीलिये उनके पद-स्पर्श से भी वलि तरे नहीं, पाताल दी 
गये, हाँ, उन्हें उनके सत्य-धर्म-प्रभाव से प्रभु-पद-स्पश मिला 
अवश्यमेव और:प्रशु याचक-रूप से उनके समज्ष अग्रट हुए। 
यह लोभ की नौका हैं, जग-जलधि में नाव-रूप है, जिस पर जल 
का अभाव तो कुछ पड़ता है, किन्तु जो उसमें छ्ूबती नहीं, उसके 
ऊपर ही रहती है। याचक होकर भी हरि जग-जीवन से प्रभा- 

बित हुए अवश्य, किंतु उसमें डूबे नहीं, फिर भी उससे ऊपर 

रह पार ही चले गये। सुन्दर व्यंजना है। “लोभ की सींव 


बंप अ्मरगीत 


ये”--पाठ होने पर लोभ की प्री सीमा इन्होंने दिखादी। 
यह भाव भागवत ओर सूर मे भी है । 
कोउ कहद्दे री कहा द्विस्नकस्यप ते' विगरयी 
प्रेम-डोठ प्रहलाट पिता के सनमुख भगरयी। 
खु्त अपने फी देत दी. सिच्छा - ढंड बताय, 
इन बपु धरि नरसिंह को, नखनि विदारयी जाय। 
विना अ्रपराधहीं ॥३६॥ 
शब्दार्थ:-सिच्छा-दंड --शिक्षार्थ-इंड ( देखिये समास ) 
चपु--शरीर । 
भावार्थ --हिरिण्यकश्यप ढीठ प्रह्माद को शिक्षार्थ दड दे रहा 
था, चूँ कि उसने उसका विरोध किया था, इन्होंने नरसिद्द रूप 
से उसे बिना अपराध के ही मारा । 
अर्थ:--कोई गोपी कहती 'है। कि हिरण्यकश्यप से क्‍या बात 
बिगड़ी थी, वह प्रेम ( परम पाठ भी है ) से धृष्ट स्वपुत्र प्रहाद 
को, जो स्वपिता के समक्ष झगड़ा करता था, शिक्षा्थ दस्ड दे 
रहा था, इन्होंने उसे नसिंह-रूप रख नखों से विदीण कर दिया 
और बिना अपराध के ही । 
नोट:--यह मौलिक उदाहरण है। वास्तव में हरिस्यकश्यप का 
अपराध कुछ भी न था, वह अपने धर्माठुसार ही कार्य कर रहा 
था, यह हरि का स्वभक्त के प्रति अनुचित पक्तपात था, ग्ह्वाद 
ने धृष्टता की, पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, यह उसका 
कर्तव्य न था, पिता ही धर्म, कर्म तथा परम-तप के रूप में देवता 
है, ईश्वर भी तो परम पिता ही है । इससे भक्त के श्रति भगवान 
. का भाव और भक्त-रक्षा का गुण स्पष्ट है । 
कोऊ फटद्दे इन परसराम ही माता 'मारी, 
फरसा फकॉँधे हरी भूमि छन्निन संघारी। 


असरगीत २४५ 


स्रोनित कुंड भरायके, पोपे अपने पिन्न, 
| इनके निरठ्य रूप मैं, नाहिन कछुक विचित्र « 
विलग कह मानिये ॥४०॥ 
शच्दार्थ--अपने पिन्रन-विप्र - जाति, विज्ञग-पार्थेक्‍्य, 
चुरा - मुहावरा है--विलग मानना--बुरा सानना।! सघारी-- 
सहार करके ( पू्े० का० क्रिया ) | 
भावार्थ:--इन्होंने परशुराम हो जननी-चंध किया और परशु 
ले क्षत्रियों को मार भूमि बिप्रा को दी, यह निदेय रूप है । 
अर्थ--कोई गोपी कहती है| कि इन्होंने परशुराम होकर 
स्वजननी का वध किया और कंधे पर परशु रखल्‍्क्षत्रियों का संहार 
करते हुए पृथ्वी पर रक्त-कु'ड भर कर उससे अपने पूर्वजो को 
पोषित किया । इनके से निर्दय रूप वाले के लिये कुछ भी विचित्र 
नहीं, और यह बुरा मानने की भी वात नहीं । 
नोट:--परशुराम को विष्शु का अब्त्तार माना ,गया हे 
जनकाज्ञा-विरुद्ध प्रह्मद के प्रति पक्तपात दिखा, यहाँ पिता की 
आज्ञा से मातु-बध का करना उचित दिखाया है, यह हरि का 
विचित्र काये है। साथ ही विश्व-पालक होकर इन्होंने क्षत्रिय- 
सहार कर रौद्र-भाव से रक्त-कुर्ड भर दिये और अपने पक्त 
का पोषण कर पक्तपात दिखलाया, यह निरदंय व्यवहार विचित्र 
है, विरोध भाव है। ऐसा कह गापी फिर कहती है कि बुरा न 
भानना, इससे ध्वनित है कि हरि-मूर्ति उसके समक्ष है, उसी के 
प्रति यह कथन भी है। 
कोऊ कहै री फह्दा दोष सिझुपाल नरीसें, 
व्याह करन को गयो ह्ृपति भीषम के देखें। 
दल-बल जोरि बरात कॉ, ठाढ़े हैं छबि बाढ़ि, 
इन छुल करि डुलही हरी, छुधित झ्रास मुख काढ़ि । 
आपने स्वारथी ॥४१॥ 
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शब्दार्थ:--नरेसे --नरेश को (नरेसहिं-देखिये कर्म कारक का 
हे भीष्मके--भीष्मक-विदर्भ पत्ति, रुक्मिणी-पिता। गरास-- 
र्‌। 
भावार्थ:--शिशुपाल को दोप क्या दे, वह बारात ले रृप 
भीष्म के यद्दों विवाहार्थ गया था, इन्होंने (कृष्ण ने) कन्यापहरण 
स्वाथ-वश किया | ल्‍ 
आथ :--कोई गेापी कहती है. कि नृप शिशुपाल का क्‍या 
दोप था, बह न्प भीष्मक के यहाँ विवाह करने को बरात के 
साथ गया था, वहाँ यद््‌ (कृष्ण) दल-वल के साथ खडे शोमित 
थे, तब इन्होंने छल से दुलहिन का अपहरण कर भूखे के मुख 
से कौर सा छीन लिया, यह अपने मतलब के हैं । 
नोट:--शिशुपाल चेदि (बुदेलखंड) का राजा था और भीष्मक 
कुडिनपुर (विद) के नरेश थे, इनकी कन्या रुक्मिणी थी, 
शिशुपाल का सहायक मगधेश जरासंध था, हऋृष्ण ने दोनों को 
मार कर रुक्मिणी को ले लिया था। इससे तत्कालीन कन्याप- 
हरण-रीति को सूचित किया गया है । अंतिम पंक्ति मे परिष्कृत 
लोकोक्ति है । है । 
यहि विधि हो आवेस परम प्रेमी अ्रद्धरार्गी, 
ओर रूप पिय-चरित तहाँ तें देखनि लागीं । 
रोम रोम हरि व्यापि गे, मोहन जिनके आय, 
तिन को भूत-भविस्य कौ, जानत कौन ठुराय । 
रंगीली भेम की ॥४९॥ 
शब्दाथ:--ठुराग्र- छिपाव, रैगीली--राग से रँगी हुई । 
भावाथ :--यों प्रेमावेश से वे अलुरक्त हो हरि के रूप और 
अन्य चरित्र देखने लगीं, जिनके प्रति रोम में हरि व्याप्त हैं 
उनसे भूत-भविष्य का छिपाव कैसा । 
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अआथ :--इस प्रकार परम प्रेम के आवेश से वे अनुराग-पूरित 
हो प्रिय के रूप और अन्य चरित्रों को वहीं देखने लगीं। जिनके 
रोम-रोम मे हरि व्याप्त हो रहे है, ओर जो प्रेम-रंग-रंजित है 
उनके लिये भूत-भविष्य की गोपनीयता कैसी है । 


नोट :--यह कवि-वक्ति है, यहाँ से अब प्रसग बदलता है ।. 
यहाँ अनुराग शब्द व्यंजक है, अनुराग से ही हरि मिलते है 
कहा गया है;--“मिलहिं न रघुपति बिन अनुरागा”-तुल०-प्रेम 
से भगवान की प्राप्ति होती है, गोपियों में प्रेमालुराग दोनों हैं, 
अतएव उनके रोम-रोम मे हरि व्याप्त है। इसी से वे भूत और 
भविष्य कालीन सभी हरि-चरित्र देखने लगीं, उनके लिये कुछ 
पाव न रह गया, यही प्रेमानुराग का रहस्य है, इससे ईश्वर 
शान, तन्मस-परिचय और सच्चरित्र-दर्शन भी समय-व्यवधान-- 


विहीनतया होता है। 
- देखत इनको प्रेम, नेम, ऊधो की भाज्यी, 
तिमिर-भाव-आवेस बहुत अपने मन लाज्यी । 
" मन मैं कह, रज पाय॑ के, लै मार्थं निज घारि, 
हों ती रृतकुत हो रहौ, जिभुवन आनंद वारि।* - 
बन्दना जोग ये ॥४१॥ 
शब्दाथ ;--तिमिर-भाव--आवेस--अज्ञानावेश, तमोगुण 
को प्रभाव। वारि--निछावर करना | 
भावार्थ :--गोपियों के प्रेम से उद्धव का अज्ञान-तमावेश हट 
गया, वे लज्जित हुए, और सोचने लगे कि गोपी-पद-रज को 
सिर पर रख स्वानन्द्‌ निछावर कर कृतकृत्य हो जाऊँ। 
अर्थ :--गोपियों के प्रेस के देख उद्धव का नेस ( अ्रम-पाठ 
भी है ) भग गया, और वे अपने अज्ञान-तमावेश को सोच मन 
में लज्जित हो गये। चे अपने मन में कहते है कि गोपी-पदू-रज 


श्ष्र्‌ अमरगीत 


की स्वमस्तक मे धारण कर उत्त पर त्रिभुवन का आनद निंद्ा- 
वर कर में कृतार्थ हो जाऊँ, थे वस्तुतः वंदनीय हैं । कि ; 
नोट :--यहाँ कवि ने प्रेम का प्रभाव और महत्व 4 
किया है, उससे उद्धव पर गहरा प्रभाव पडा और मप्रेमालोक 
से उनका तम-भावावेश दूर हो गया, उन्होंने देखा कि भगवान में 
भक्त की लीनता क्या है । इसी के साथ गोपियों को सेव्य, समा- 
द्रणीय और वंदनीय कह कर--“हरि ते प्रिय मोहि हरि कर 
दासा?--का भाव भी व्यजित किया गया है | साथ ही उद्धव की 
गुण-आहकता भी प्रगट की गयी है । 
कपहूँक हो ग्रुन गाय स्याम के इनहिं रिभाऊँ, 
तातें प्रेमाभक्ति स्याम खझुन्दर की पाऊ। 
जिद्दि विधि मोंपे रीभहीं, सो विधि करों बनाय, 
तातें मो मन खुद्ध दोइ, दुविधा शान 'मिटाय | 
पाय रस प्रेम की ॥४४ 
शब्दार्थ :--मोपै--मुकपर, दुविधाज्ञान--विरोध-क्षान | 
& भावार्थ --कभी उद्धव सोचते हैं कि हरि-गुण-गान से इन्हे 
परिका कर इनसे प्रेमाभक्ति प्राप्त करू, जैसे ये प्रसन्न हों वैसा ही 
कर अपने मनको शुद्ध कर दुविधाज्ञान को ग्रेम-रस से दूर करू | 
अर्थ :--ऋभी उद्धव कहते हैं कि हरि-गुण-गान कर गोषियों 
को रिका उनसे हरि की प्रेमा-भक्ति प्राप्त करू, जिस अकार 
बे असन्न हों, वही करूँ, जिससे मेरा मन शुद्ध हो और विरोध 
ज्ञान प्रेम-रस से दूर कर लू । वि 
नोट :--यहाँ कवि ने एक प्रकार से ज्ञान-योग पर ग्रेम-भर्फि 
का प्रभाव प्रगट किया है, अब उद्धव में प्रेमाभक्ति की भावतों 
उठने लगी है। यह भी सूचित किया गया है कि श्रेस से ही मन 
शुद्ध होता है और ट्विविधिज्ञान-तम दूर होता है, इसी से ईतभाते 
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भी हटकर ऐक्य-भाव आता है, यही कैवल्य का से है। प्रेमानंद 
ही (हान -तस को दूर कर सकता है । 
ताही छिन इक भँवर कहूँ तें तह उड़ि आयी, 
प्रज-बनितनि के पुंज मॉदि गुजत छवि छायी | 
चढ्यी चद्दत युग पगनि पै, अरून कमल-दल जानि, 
मनु मधुकर ऊचधी भयी, प्रथमि प्रग्यी आनि। 
मधुप फो भेस घरि ॥४५॥ 
शब्दार्थः--भँवर--अ्रमर, भेस--वेप । 
भावार्थ:--तभी एक सधुप कहीं से आया और गोपियों के 
बीच में गुँ जने लगा | वह अरुण कमल-दल जान कर गोपियों के 
पैरों पर बैठना चाहता है । उद्धव का मन प्रथम ही मधुप के रूप 
से मानो वहाँ आ गया हो। 
अर्थ:--उसी क्षण एक मधुप कहीं से उड़ता हुआ आया और 
गोपी-श्रद में गुजन करता हा शोभित हुआ, वह अरुण॒-कंज- 
दल जान करउनके पैरों पर बैठना चाहता है, ऐसा प्रतीत होता है 
कि उद्धव का सन प्रथम ही मधुप-रूपसे मानो वहाँ आ गया हो । 
नोटः--यहाँ उत्मेज्षा के द्वारा नंददास ने.सूचित किया है कि 
उद्धव के मन में प्रेमामक्ति उद्दी्त हुई और गोपियाँ के प्रति श्रद्धा 
भक्ति आ गई, जैसा पूर्व छद से सूचित किया गया है। यहीं से 
उद्धव के मन का प्रभावित होना स्पष्ट हो जाता है। उत्प्रेत्षा का 
सुन्दर व्यजक प्रयोग सराहनीय है । ेु 
» ताहि भँवर सौं कहे सबे प्रति-उत्तर बातें, 
तर्क-वितकनि जुक्ति प्रेम-रस रूपी घातें। 
जनि परसी मम पाँव रे, तुम मानतिं दम चोर, 
तुमहीं सां कपटी हुते, मोहन नन्‍द किसोर ४ 
इ्दों तें दूरि दो ॥४%।॥॥ 
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शब्दाथ+-धा्तें- घात-चाल, । > 

भावथ :--अत्र उसी मधुप से गोपियां तक-वितक युक्त प्रेम 
की चालों से चातें करती हुई कहती हैं, कि तुम हरि से छली और 
रस-चोर हो, हमारे पेर न छुओ ओर दूर हटो। 

अथ;: - उसी मधुप से सब गो।पर्याँ तक-वितकं-युक्त श्रेम की 
चालों से उत्तर-प्रत्युत्तर के रूप मे बाते करती हैं और कहती हैं 
कि तुम रस-चोर ओर रृष्ण जैसे छली हो, हमारे पेर न छुवो, 
यहाँ से दूर हटो । 

नोट:--यहाँ रस-चोर ओर रूप-वर्ण-साम्य के आधार पर 
मधुप को कृष्ण के रूप में लिया गया है ओर अन्योक्ति-व्यंजना 
पद्धति से प्रममयी उत्तियाँ रक्खी गई है। प्रति' शब्द का प्रयोग 
देहली-दीपक के साथ हुआ है, सबै के साथ यह सब गोपियों में 
"से प्रत्येक-गोपी का और उत्तर के साथ प्रत्युत्तर का अर्थ देता 
है। आनद-रस-चोर पद श्लिष्ट है, रस का अर्थ पुष्प-रस और 
आनंद-रस है । नागर पद भी व्यंजक है । यहाँ मधुप को ऋृष्ण 
सा माना गया है, साम्य दो गुणों मे है, रस-चोर और कंपटी 
होने में । हक 

कोड फद्दे री बिस्व माँक जोते हैं कारे, 

कपट-कुटिलता-कोटि परम -मालुष मसिवारे। 
एक स्यथाम तन परसि के, जरत आज लॉ अंग, - 
ता पाछे यह मधुपह, लायी जोग-सुश्नंग | . 
'.. कहाँ इनको -दया ॥0७। 

शब्दार्थः--मसि- कालिमा, स्याही, कल्मष (विष पाठ भी 
घहै), भुअंग-भुजंग-सर्प । इनको-इनमें (अधिकरणार्थ में कम ) 

भावार्थ:--कोई कहती है.कि विश्व के सभी श्याम वर्णवाले 
कपटी और कुटिल तथा कल्मषं (विष) वाले हैं, एक र्याम 


'... “६ स्पर्श से देह जल रही है, यह मधुप और योग-सर्प ले भाया है । 
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अर्थ:--फोई कहती है कि हे सखि ! विश्व में जितने भी 
काले हैं, वे कपट-कोटि, कुटिल और काले द्लिके है | एक श्याम 
के शरीर का स्पशे कर तो आज तक देह जल-*रही है, उस पर भी 
यह मधुप योग-रूपी सप ले आया है, भला इनमे दया कहाँ। 
नोट:--यहाँ उद्धव को मधुप कह्दा गया है । कारे पद्‌ शिल्षष्ट 
» यह-सपे आर श्याम वर्ण वाले दोनों का अथे देता है। प्रथम 
सामान्य नियम देकर अपने अवुभव से उसे पुष्ट किया गया है । 
चतुथे पक्ति की संगति इससे कम बैठती है। सधुप-रूपी उद्धव 
योग-रूपी सपे ले आये हैं, यह योग-सप के रूपक के साथ छुछ 
विशेष युक्ति और सार्थकता के साथ नहीं कहां गयां। योग और 
सपे म॑ विशेष साम्य नहीं । वायु-भक्षण और कुडलिनी-रूप में 
साम्य लिया जा सकता है । 
४ कोठ फद्दे री मधुप सेष उनदहीं को धारयी, 
स्याम, पीत गंजार वेन किकिनि कनकास्यी । 
वा पुर गो-रस चोरिके, फिरि आयो यदि देस, 
इन को जनि मानहु कोऊ, कपटी इनको सेस । 
चोरि जानि जाय कछु ॥४८॥ 
। शब्दार्थ:--वापुर-बेचारा, उस घुर चोरि जाय--चुराले 
जाय (चोरना धातु से चोरि क्रिया), सानहु--विश्वास करों । 
भावाथ :--कोई कहती है कि मधुप ने उन्हीं का वेश धारण 
किया है, वहाँ गो-रस चुराकर फिर यह यहाँ आया है, यह कपट- 
वेश है, इसका विश्वास न करो, कुछ चुरा न ले जाय। 
अर्थ:--कोई गोपी कहती है कि सधघुत्त ने उन्हीं का वेश 
चनाया है, वैसा ही यह श्याम है, पती भी है (पीताम्बर से हरि, 
) अपनी पीत धारी से) मघुप किंकिणी की भंकार सी इसकी 
, गुजार-गिरा है। बेचारा गो-रस चुराकर चलता गया था और शब 


२५६ अमरगीत 


फिर यहाँ आया है, यह इसका कपट वेश है, इसका विश्वास न 
करो, कहीं कुछ चुरा न ले जाय | | 
नोट:--यहाँ मधुप को ऋृष्ण-हूप कहा गया है। गो-रस पद 
श्लिष्ट है, सभसग रूप से कई अथ देता है--गो-चला गया, इंद्रिय 
ओर गाय का तथा रस-मधु (मधुपार्थ में) सुख और दूध-दही 
आदि का (ऋष्णाथ मे) अथे देता है, तीनों ही यहा चरिताथथ भी 
होते है । एक बार का अनुभव है, अत अब फिर विश्वास कर 
भूल करना ठीक नहीं । मानहु पद विश्वास करने का अर्थ विशेष 
रूप से देता है, कैसा सुन्दर प्रयोग है, शब्द से अपना दृष्ट अथे 
बलपूबक ले लिया गया है । ह:% 8 
कोऊ कहे रे मधुप कहे अल॒रागी तुम को, 
कीन शुननि थी जानि इहे अ्रचरज है हम को | 
कारो तन अति पातकी, मुख पियरी जग-निन्द, 
गुन-अवगुन सब आपनी, आपुद्धि जान अलिन्द | 
' देखि ले आरसी ॥४६॥ 
शच्दार्थ:--अलिन्द--अलीन्द्र, मलिन्द, मधुप, आरसी- 
एक शीशेदार आभूषण (ऑँगूठे का), दपषण 
भावाश्र:--कोई कहती है कि जाने किन गुणों से तुम्हे अनु - 
रागी कहते है, आश्चर्य है, श्याम शरीर, पर पति आुख निय है, 
तू आरसी ले देख तो अपने गुणागुण । | 
अर्थ:--कोई कहती है कि हे मधुप ! तुमे अलुरोगी कहा जाता 
है, किन्तु जाने किन गुणों के कारण, हमें बहुत आश्चय है, तेरा 
शरीर श्याम है, और जग-निंद प/तकी मुख प्रीत है, ले आरसी 
में अपने गुणागुण आप ही देख । 5 
नोट.--अलिन्द पद श्लिष्ट है, अलि का अर्थ है सखी और 
मधुप,उसका इंद्र अर्थात्‌ गोपियों के इंद्र या स्वासी तथा मधुपेन्द्र- 
यहाँ यह भी सूचित है कि यदि हमारे कहने को ठीक न'समभ/ 


हि 
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तो अपना मुख्च ले आरसी में देख ले, उससे गणागुणा का परिचय 
मिल जायेगा, क्योंकि सुख पर गुणाद़ि का प्रतिविम्व रहता है । 


कोऊ कहे रे मधुप कहा तू रस की जाने, 
चहुत सुमन पे वेठि सचे आपन सम आंगे। 
आपन सम हमको कियी, चाद्दत है मतिमन्द, 
इुविध-शान उपजाय के, दुखित प्रेम-आनन्द। 
कपट के छन्द सो ॥४०॥ 
शब्दार्थ:--दुविधि-दो प्रकार का भ्रमात्मक, छंद-छुद्म 
उपाय, वेद या ज्ञान । 
भावाथ ;+--कोई कहती है कि मधुप | तू रस क्या जाने, 
अपने ही आनंद के लिये अनेक फूलो पर बैठता है, और अपना: 
हो सा हमे भा करना चाहता है, भ्रमात्मक ज्ञान उठाकर छल से 
भभानन्द को दुखद बनाता है। 
अर्थ:--कोई कहती है कि हे मधुप । तू रस को (रस-मर्म दी 
वात को) क्‍या जाने, तू तो अनेक कुछुमों पर अपने रस के ही 
. लिये बैठता है, हे मति-मंद ! तू हमें भी अपना ही सा .अनेक 
सुमन-सेबी)ओर स्वार्थी करना चाहता है, और प्रेमान-द के कपटो- 
. भय से ट्विविध ज्ञान उठाकर दुखित या दुखद करना चाहता है । 
नोट:--यह, तात्पय उद्धव और कृष्ण दोनों से है, या केवल 
ऊंष्ण से ही है, कृष्ण ही ने अनेक सुमनों से अपने रस के लिये 
निवास किया ओर द्विंविधि ज्ञान उद्धव के द्वारा भेज छलोपाय 
प्रेमानद को दुखद किया है । इससे व्यजित है कि हरि अनेक 
सुसनों (सुन्दर सनों) में निवास करते हैं, यही व्यापकता उन्हें 
सुखद है और वे गीपियों को सी अपना सा करना चाहते है। 
उद्धव के प्रति*सी व्यंग्य है, वे कृष्णदेश पा अमात्मक ज्ञान से 


गोपियों के प्रेमानंद को छल के द्वारा दुखद बनाना चाहते हैं। 
२७ 30436 


श्ध्प भ्रमरगीत 


* कोऊ फटे रे मधुप ! कद्दा मोहन-गुन गांवे, 
हृदय फपट सौ परम प्रेम नाहिन छुबि पावे | 
जानति हों सब भांति फे, सरवस लयी चुराय, 
बह वीरी त्रजवासिनी, को जो तुम्हें पत्याय । 
लहे निज जानि के ॥५१॥ 


शब्दार्थ---मोहन--कऋष्ण, मोहने वाला ( श्लिष्ट है ) मोहों 
'के, को--कोन, पत्याय - पतिपाय, विश्वास करे। लहे - स्वागत 
करना के - कर के, द्वारा, से ( क्रिया और विभक्ति ) 
भावाथ :--कोई कहती है कि हे मधुप क्या मोहन-गुण गाता 
हो, कपटी हृदय में परम प्रेम शोभा नहीं पाता | सब भ्रकार तूने 
[सर्वेस्व चुरा लिया, यह हम जानती हैं, तब भज्ना अब कौन 
त्रजवाला तेरा विश्वास करे। 
अथ:--कोई गोपी कहती है कि हे मधुप ! तू मोहन के गुण 
क्‍या गाता है । हृदय के कपट से परम प्र म॒ शोभा नहीं देता। 
हम जानती हैं कि तूमे सव प्रकार सबस्‍्व चुरा लिया, अब भला 
चह कौन त्रजवासिनी है जो तेरा विश्वास करे। हे 
नोट:--यहाँ श्रो ऋण और उद्धवसे तात्पय है । ऋष्ण ने मो- 
हने वाले गुणों से युक्त गान किये, और उद्धव ने मोहन अ#ष्ण 
या मोहों के गुण या अवशुण बताये। कृष्ण भी हृदय में कपट 
रखते थे, नहों तो क्‍यों वियोग-दुख देते, दीखते वे परम प्र मय 
हैं--बे स्वतः परम रूप हैं सी - अतः प्र म॒ भी उनका परम है; कित 
छल के कारण वह अशोभित है । उद्धव ने भी प्रेम दिखलाया 
ओर उससे प्रभावित हुए, यह उनका कपठ है,गोपी कहती हे कि 
हरि ने हमारा एक बार में ही सब चुरा लिया, अब गोपियां केसे 
विश्वास करें--उनको तो उन्होंने अपना जाना था, इसी 
अपनाया था। यही बात उद्धव के लिये भी है । 


असरगीत २४५९ 


(कोड कहे रे मधुप ! तुम्हें फह को मधुकारी, 
लिये फिरत मुख जोग गाँठ काटत बेकारी | 
रुधिर-पान क्षिय बहुत के, अरुन अधर रँगरात, 
अब ब्रज में आयी कद्दा, करन कोन की घात । 
जात किन पातकी ॥५१५॥ 


शब्दाथ :--सघुकारी - मधु करनेवाला--रसोत्पादक, विष- 
योग-विष-रूपी योग या विप-प्रोयोग, बधकारी--वधिक, रँँग 
रात--लाल रंग-रंजित, घात--वध, किन--क्यों नहीं । 


भावार्थ --कोई कहती है कि कौन तुझे मधुकारक कहता है 
जब तू विप-योग मुख में लिये वधिक हो गाँठ काटता है, बहुतों 
का तूने रुधिर पान किया है--अधर तेरे इसी से लाल हैं, अब 
जज सें किसे मारने आया है, पापी जाता क्‍यों नहीं । 


अर्थ: -कोई गोपी कहती है कि हे. मधुप ! तुम्दे कौन मधु- 
कर (प्रेमाम्रत कारक और मधुकारक) कहता है, जब तू मुख मे 
विष-योग लेकर वधिक हो, दूसरों की गाँठ काटता है । बहुतों का 
रुधिर-पान तूने किया है, इसीसे तेरे अधर लाल रंग-रजित हैं । 
। अब ब्रज में तू किसको मारने आया है | हे पातकी ! यहां से तू 
जाता क्यों नहीं । 
नोटः--यहाँ भी उद्धव और हरि दोने से तात्पय है | उद्धव 
सघुकारी नहीं हो सकते (इनमें प्रसास्त कैसे आ सकता है। 
जब इनके मुख में विष-योग है, मधुप पुष्प-रस ले अपने सुख से 
उसे शहूद्‌ बनाता है, उसके सुख में विष नहीं, किंतु यहाँ सुख 
में विष-का सयोग है या विष-प्रयोग है; उद्धव विष-रूपी योग- 
चर्चा मुख में लिये हैं, विष-योग पद्‌ श्लिष्ट हो बहुत व्यंजक है, गत का 
समास के अन्तर से अर्थान्तर हो रहा है। गाँठ फाटना घना” .,< 
पहरण करता है, यह वधिक का कार्य है। | 


२६० अ्रमरगीत॑ 


. कोऊ कहे रे मधुप ! प्रेम पद पद को देख्यो, 


अय लें यदि वज-देस माँद्दि कोड नाँहि बिसेख्यो । | 


कै सिंग आनन पे धरे, कारौ-पीरी गात, 
रज अमृत सम मानहीं, अम्हृत देखि डरात | 


बादि यह रसिकता ॥शशी 


शब्दार्थ:--पटपद--अमर, सिग-स्ट ग, सींग, बादि-व्यथ, 
त्याज्य । 

भावार्थ:--कोई कहती है कि हे मधुप : पटपद्‌-प्र म॑ तूने 
देखा है, ब्रज मे उससे विशेष कोई है नहीं। उसके दो सींग 
मुख पर है. और शरीर काला-पीला है। वह रज को अमृत 
मानता और सुधा से डरता है, व्यर्थ है ऐसी रसिकता। ५ 

अआर्थ:--कीई गोपी कहती है कि हे. मछुप : क्या तूने प्रम 
रूपी पटपद को देखा है । अब तक इस ब्रज-देश में उससे विशेष 
कोई नही है। उसके मुख पर दो सींग हैं और उसका शरीर 
काला और पीला है, वह रज को अम्रत मानता है और सुधा 
से डरता है । ऐसी रसिकता त्याज्य और व्यर्थ है । 

नोटः-प्रेम को यहाँ पटपद कहा गया है, वह पशु है-- 
तास्पर्य यद है कि मधुप-रूपी उद्धव ने पाशविक प्रेम, जिसके 
छ. भेद है, देखा है, त्रज मे इसे किसी ने नहीं देखा, था न 
महत्व ही ( विशेषता ही दी) दिया है । इसके मुख पर दो सींग है 
ओर शरीर-श्याम-पीत है, वह रज या घूल को ही सुधा सा मानता 
है और सुधा से डरता है। फिर भी रसिकता रखता है। 
उद्धव योग-रंज (विभूति ) को बहुत महत्व देते हैं. और 
प्रेम-सुधा-रस से डरते हैं। उद्धव दिव्य प्रेम नहीं जानते, भौतिक 
पाशबिके प्रेम ही जानते है, जिसे जज में कोई भी विशेष नहा 
मानता । इससे ऋ्रज के प्रेम-विचार को महत्व दिया गया है और 
उद्धव के प्रेम-विचार को पाशविक कहा गया है, जो मधुप 


का मी 
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सा, स्वार्थमय है | प्रम सात्विक हो अमर है, उसमे रज का अंश 
नहीं, रजसय प्रेम तो निहृष्ट है । 
। कोझ कहे रे भधुप ! जान उलणो ले आयी, 
सुक्तिपरे जे, फेरि तिन्‍्हें पुनि कर्म बतायो। 
बेद-उपनिपद-सार जे, भोदन - शुन गहि लेत, 
तिन के आतम खुद्ध करि, फिरि फिरि सन्‍्धा देत । 
जोग-चट्सार में ॥४७॥ 
शब्दार्थ---फेरि--लोटाकर, उल्टा घुमाकर, फिर, सथा-- 
पाठ, चटसार--पाठशाला । करि-पू्वे० क्रिया, करके, कर-का 
( सम्बन्ध कारक की विभक्ति ) फेरि और पुनि में घुनरुक्त 
वदासास है । 
भावार्थः--कोई कहती है कि मधुप उलटा ज्ञान लाया है और 
मुक्ति से परे ज्ञोगों को कर्मोंपदेश देता है। जो वेदोपनिपद्‌- 
सार रूप हरि के गुण भ्रहण कर लेते है, उन्हें यह आत्म - शुद्धि 
का पाठ बार-बार योग की पाठशाला में पढाता है । 
अर्थ:---कोई गोपी कहती है कि हे सधुप तू उल्टा या 
विरुद्ध ज्ञान ले आया है, यह ठीक नहीं, तू मुक्ति से परे लोगों 
को फिर कमॉपदेश देता है, वेदोपनिषद के सार-स्वरूप जो 
कृष्ण हैं, उन्हे जिन्होंने गुणों से ग्रहण कर लिया है, उन्हे तू 
आत्म-शुद्धि का पाठ योग-पाठशाला में बार-बार पढ़ाता है । 
नोटः--जो मुक्ति से परे हैं, उन्हें कम की क्या आवश्यकता, 
भक्ति मे मुक्ति को तो छोड़ ही दिया जाता है,भक्त मुक्ति नहीं चाहता, 
तदर्थ वह कर्म भी नहीं करता। मुक्ति कमे-प्राप्त होती है और 
मुक्त होने पर कर छूट भी जाते है--जो सुक्ति से ही परे है उन्हें 
कमे से प्रयोजन क्या है। कृष्ण ही वेदोपनिषद-सार है, उन्हे जो 
प्राप्त कर चुका है उसे योग के द्वारा आत्मा की शुद्धि का उपदेश 
व्यथ हे---उसकी आत्मा तो हरि-प्राप्ति से शुद्ध ही हो चुकी है, 


श्ध्र्‌ . अ्रमरगीत 


तब उसके लिये योग के द्वारा आत्म-शुद्धि का प्रयत्न व्यथे है। 
इस छंद मे फिर गोपियाँ उद्धव के पूर्वॉंपदेश का खंडन सा 
करती है। साथ ही हरि की प्रेमा भक्ति का महत्व भी: वे 
दिखाती है । 
कोऊ कह्दे रे मधुप ! निगुन इन बहुकरि जान्यी, 
तक-बितकनि उक्ति बहुत इन ताहि प्रमान्यी । 
पे इतनो नहिं जानहीं, वस्तु विना गुन नाहि, 
निरगुन भये अतीत के, सग्युन सकल जग माँहिं। 
सखा झुन स्थाम के ॥श्शा 
शच्दार्थ/--जुक्ति-युक्ति।चातुर्य, अतीत - अति + इति-अत्यत 
समाप्ति-रूप त्रह्म । वहुकरि--वहुत करके, अधिक। ' 
भावार्थ:--कोई कहती है, कि इन्होंने निगण को खूब जाना 
और तक से प्रमाना है। किंतु ये यह नहीं जानते कि कोई वस्तु 
बिना शुर के नहीं, यदि ब्रह्म निर्गुण है तो सगुण विश्व में 
वह केसे हैं । + 
अर्थ: --कोई गोपी कहती है कि हे मधुप ! इन्होंने ( उद्धव ने ) 
निर्गुण को वहुत जाना है और तक - वितर्क की युक्तियों से उसे 
सिद्ध भी किया है, किंतु यह इतना-नहीं जानते कि-बिना गुण के 
वस्तु नहीं, यदि ब्रह्म निगुण है. तो सगुण जगत में वह 
व्याप्त है। क कद 
नोट/--यहाँ से गोपियों का ध्यान अब बदल गया, वे फिर 
उद्धव से सीघे-सीधे कहती और उनके पूर्व कथित निगुणवाद का 
खंडन करती है। वे कहती हैं कि इन्होंने निगुण को बहुत जानो 
माना है और तक-युक्ति से उसे सिद्धभी किया और यहाँ ला रत 
है । उन्हे किन्तु यह ज्ञात नहीं कि कोई भी वस्तु बिना गुण हा 
यदि ब्रह्म कुछ है और यहं सब विश्व ब्रह्म ही है; तब ब्रह्म निर॑ 
कैसे, उसके गुण होने चाहिये, क्यों कि उसके निर्मृण होते हुए यह 


सतत अह्मरूप विश्व संगुण केसे 8 इस गकार यह ८ 
व्यंज तक है। 


कर, कोऊ कहे रे सधुप तुम्हे लाजी नहिं आक्े, - 
ह 'उजा तुस्दारी स्थाम कैबरो-दास कहाये। 
पद ऊंची पदवी हुती, गोपी-नाथ फेहाय, 
अब जदु-कुल पावन भयी, दासी-जूठनि खाय। 
भरत कह बोल 4 
शच्दार्थ :-.बोत्त क्ो-.. बोलने को। लकी ॥५६ 
भावार्थ :..0कोई कहती है कि है भश्ुप ! तुम्हारे पि् 
ऊँजा-दास कहलाते हैं, और त॒न्हे लब्जा नहीं आती, यहां 
गोपीनाथ की उपाधि नीची थी, अब दासी का जूठा खाने से 
यढु-कुल्न पुनीत डआ, क्या मरते हो बोलने को 
अर्थ :-.."८ मजवाला कहती है, # रे भधुप ! उन्हें ल्जा 
नही आती कि तुम्हारे सिन्न कूत्री (दासी) के दास कहलाते हैं। 
यहाँ तो उन्हे गोपीनाथ की नीची उपाधि सिली थी अब कुब्जा- 
रास की उपाधि ऊँची है। अब दासी का जूठा खा लेने से यदु- 
ऊँस पवित्र हुआ, क्या बोलने के लिये भरे जाते हो । 

! नोट:--सुन्दर व्यंग्य वाक्य है। साथ ही भावनोत्त जन-दोष 
( .7५|8०ए 0३ 0079 प[५४१ ) भी है।। ज्द्ध्व ही भावना को 
उत्तेजित क्रिया गया है। साथ ही ३ भी सूचित किया गया हे 
कि हरि के लिये दासी का साथ रखना ठीक नही, अपने वंश की 
भर्यादा और आत्म-सम्मान के विरुद्ध आचरण ठीक नहीं होता । 
उन पक्तियों से गोपियों की भक्ति साम्य भाव की अधानता से 





/ कोड कहै २ "जप स्थाम जोगी, तुम चेला, । 
ह ऊँबजा-त्तीरथ जाय कियी इन्द्रिनि की मेला | 


२६४ अ्रमर-गीत 


मधुबन-खुधि विसराय के, आये गोकुल माँहि, 
इृहाँ सचे प्रेमी बसें, तुम्हारी गाहक नॉंहि। 
/ पधारी रावरे ॥५७॥ 
शब्दा्थ--मेला--जमाव, मिल्ाप । शेप सरल है। इंद्रिनि- 
को मेला--योग-साधना । है 
भावाथ :--फोई कहती है कि कृष्ण तो योगी और आप चेला 
है, कुडजा-रूपी तीर्थ मे ऐट्रिक मेला किया है, मधुवन छोड आप 
गोकुल मे आये तो, किन्तु व्यथं आये, क्‍योंकि यहाँ सब श्रेमी है, 
योगी का पूछने वाला कोई नहीं । 
अर्थ:--कोई गोपिका कहती है, कि हे मधुकर ' कृष्ण तो 
योगी हैं, और आप उनके शिष्य है, कुब्जा-रूपी तीर्थ मे जाकर 
इद्ठियों का मेला किया है। मधुचन का स्मर्ण छोड आप गोकुल 
में आये, तो व्यर्थ ही आये, क्योंकि यहाँ सब श्रेमी ही रहते है, 
सुम्हारा यहाँ कोई गाहक नहीं, यहाँ से जाइये । 
नोट:--इसमे कष्ण के योगेश्वर और उद्धव के तदानुयायी 
होने का तथ्य सुन्दर व्यजना के साथ रक्खा गया है। इद्ियों के 
मैज्ले से तात्पय दर्शन-स्पशन का है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है, 
कि ब्रज मे प्र मियां का वास है | योग-ज्ञान का आहक यहाँ केई 
नहीं । अंत मे स्पष्ट कहा गया है कि आप यहाँ से जाये, यह 
अशिष्ठता-पू्ण कथन सूचित करता है कि गोपियाँ ऊब उठी है, 
आन्र वे ऊधव का अधिक रुकना ठीक नहीं समभतीं, व्यजना 
के साथ चाधुरी से अभीष्ट प्रकाशन है । है 
कोड कहै रे मधुप ! साधु मधुबन के ऐसे। 
ओर तहाँ के सिद्ध लोग होहे थों केसे। 
ओयमुन गुन गहि खेत हैं, गुन की डारत मेटि 
मोहन निर्गुत को गहें, तुम साधुनि को भेदि | 
गाँठि को खोय के ॥श्प्।। 


भ्रमर-गीत श्ध्र 


शब्दार्थ :--सिद्ध --साधुओं का एक भेद, सिद्धि-प्राप्त । 

भावार्थ :--काई कहती हैँ कि हे मधुप ! सधुवन के साधु 
तो ऐसे है, तब चरहाँ के सिद्ध केसे होंगे, वे अवगुण ही को गुण 
मान लेते है, ओर गुण केा छोड देते है, इसी से मोहन ने भी 
निगु ण (गुण-दीन) को ग्रहण किया है, यह तुम जैसे साधुओं का 
ही प्रभाव है कि वे गॉठ की लक्ष्मी भी खो चुके है । 


अर्थ ;:-काई सखी कहती है कि हे मधुप ! मधुवन के 
साधु जब ऐसे है, (जैसे आप है,) तब वहाँ के सिद्ध लोग कैसे 
होंगे (और गिरे हुये होंगे )। साथ तो अवगुण ही ग्रहण 
करते अथवा अवग ण॒ को ही गण सा ग्रहण करते हैं, और 
आण को मिटा देते है | इसी से तुम्हारे जैसे साधुओं का सम्पक 
पाकर सोहन भी निगंण ( गुण-रहित, कुष्जा ) को अहण किये 
हैं और अपने पास की श्री को खो चुके हैं 


नोट +--ठुतीय पंक्ति में निर्गश-सगणु-सम्बन्धी ज्यजना है! 
वे साध निगुण या ग॒ ण-हीन ( ब्रह्म या निर्गंणी व्यक्ति ) को 
अपनाते और ग ण॒ के (सगुण प्रभु या गुणवान) को छोड़ देते 
हैं, अर्थात्‌ निगण ब्रह्म की स्थापना कर उपासना करते और 
सगुण प्रभु को हटा देते है-कृष्ण ने भी वही किया। निशुणी 
( कुब्जा तथा मधवन-वासियों ) को अपनाया है और -अपनी 
श्री (सम्पत्ति तथा राधा) को खो दिया है, यह तुम जैसे साधुओं 
केही साथ से हुआ है। गॉठ की पाठ से और भी भाव स्पष्ट होता 
है--गाँठ की पद से तात्पये है, उस राधिका से जिसके साथ हरि 
की गॉठ बँध गई है, वही श्री है, सुन्दर व्यंजना है। औगुन और 
गन (निग ण भी) पद श्लिष्ट है। सुद्राभास है 

कोड कह्दे रे भधुप ! होंहि तुम तें जी खंगी 

क्यों न होय तन स्याम सकल वातनि चौोरंगी ! 


२६६ भ्रमरगीक 


गोकुल में जोरी फोऊ, पाई नॉहि मुरारि, 
भदन त्रिभंगी आपुद्दी, करी त्रिभंगी नारि। 
रूप-गुन-सील की ॥५६॥ 

शच्दार्थ :--चौरंगी--चतुरंगी, चालाक, चंट, जोरी-जोड 
0 झुरारि- ऋष्ण, त्रिभगी-लाकृति, कृष्ण, तीन स्थान 

ढा। 

भावाथ :--कोई कहती हैं. कि हे मधुप ! तुम सा साथी 
पाकर कृष्ण क्यों न स्वथा चालाक हों । गोकुल में अपनी जोडी 
न पाकर अपनी सी ही रूप-गु णशील वाली त्रिमंगी स्त्री 
वहाँ उन्होंने कर ली । 

अथ :--काई गोपी कहती हैं कि हे मधुप ! तुम्दारे जैसे जद 
साथी हाँ, तत्र क्यों न श्याम देह वाले (हरि) सब बावों मे चतुर 
(चालाक) हों । गाकुल मे मुरारि ने अपनी जोडी नहीं पाई 
तब वहाँ अपने जैसे त्रिभगी रूप की (तीन स्थानों से टेढ़ी) रूप- 
ग्‌ ण-शील वाली स्त्रो कर ली। 

नोट:--क्या ही सुन्दर. व्यंग्य है। दोष सब प्रकार उद्धव का 
है, उनके ही संग से कृष्ण चालाक हुए और उन्होंने कुब्जा के 
अपनाया, क्योंकि वह उन की सी ही त्रिभगी रूप, गुण और 
शील वाली है। त्रिभंगी-पद्‌ मे यमकालंकार है, त्रिभंगी का पहिले 
अथे है, वेरु-बादन के समय लू सी आकृति विशेष से हरि की 
भूर्ति और फिर तीन स्थानों से टेढे' शरीर वाली कूबरी। इसी 
के साथ उद्पक्षालंकार भी है, गोकुल में कोई कुछ्जा सी त्रिभंगी, 
स्त्री नहीं, यहाँ सभी रूप-गुण-शील-सम्पन्ना हैं, यह व्यंजित है । 
इसके पश्चात्‌ भ्रमरगीत समाप्त होता हे और उद्धव की दशा की: 
३8 गन प्रारम्भ होता है । सा 

« यहि बांध छुमिरि गोबिंद कद्दत ऊधो पति गोपी, 
भंग संज्ञा करि कहति सकल कुल-लज्ा लोपी । 


भ्रसर-गीत २६७ 


» ता पाछे इकवारही रुदित, सकल ब्रज-नारि, 
हा | करुनामय ! नाथ द्वा | केसब , कृष्ण , सुरारि | 
फाटदि हियरी घल्यो ॥६०॥ 


शब्दार्थ--वयाज--बहाना, शेष सरल है | 


भावाथ :-यों कृष्ण-स्सरण कर मधप-व्याज से उद्धव से 
गोपियाँ कुल-कानि छोड़ कहती हैं, इसके पीछे सभी गेपियाँ, 
एक बार ही रो उठीं, हा! करुणामय नाथ ! केशव ! ऋृष्ण ' 
मुरारि ! कह उनके हृदय ओर नेत्र फट पड़े। 


अथ;: --इस प्रकार गोविन्द्‌-स्मरण कर कुल-कानि को छोड़” 
सधप-व्याज से उद्धव के प्रति गोपियों ने कहा। तदनन्तर एक” 
वार ही हा करुणामय! नाथ केशव ! कष्ण ! मुरारि ! कहती हुई 
सभी मा रो उठीं, उनके हृदय और उनके नेत्र वेदना से 
फट गये । 


नोट:ः--कवि यहाँ गोपियों की स्थिति का वर्णन करता है । यह 
भी स्पष्ट कहा गया है कि गोपियों ने स्वकुल-कानि का लेप कर 
दिया, उसे वस्तुतः त्याग नहीं दिया । तद्नन्तर कृष्ण का पाँच 
नामों से पुकारा, प्रथम करुणामय कहा, यह सामिग्राय है, हरि के 
करुणामय रूप की ही आवश्यकता है, फिर नाथ कहा, स्वामी. 
- का दासी पर करुणा करनी ही चाहिये, तब केशव से कृष्ण का” 
विष्णु होना, तथा कृष्ण पद से स्वानंद या मोक्ष के प्रति कर्षित, 
करने वाला होने और मुरारि से दुष्ट-दलन करने का भाव व्य-- 
जित करते हुए सहेतुक पदों का प्रयोग किया गया है । सुन्दर 
परिकरालंकार है । सारी पदावली व्यंजक है। 


उमगे जो कोड सलिल सिन्धु लैतन की धारनि, 
भीजत अम्बुज़-नीर कंचुकी लहि गुन दहारनि 


श्ध्८ अमर-गीत 


ताही प्रेम-प्रवाह में, ऊधव चले वहाय, 
भल्री ज्ञान की मेंड हों, ब्रज में दीहीं आय । 
कूल तारन भये ॥६१॥ 
शब्दार्थ /-कंचुकी - चोली, मेड -सीमा । 
भावध --गोपियों का जो अश्रु-प्रवाह हुआ उससे उनके 
“ब््राभरण प्लावित हो गये, ओर उसी में उद्धव भी बह चले, 
वे सोचते हैं कि मेने त्रज मे आकर ज्ञान की मेड दी, यह अच्छा 
किया, फलतः सब कुल तर गया। 
अर्थ:--गोपियों का जो ग्रेमाश्रु और प्रणय-जन्य गस्वेद-पवाह 
सागर सा उमड़ा, और ज्यों नेत्राम्बुज़ों के नीर से उनके वस्ता- 
भरण प्लावित हो गये। त्यों उसी प्रेम-प्रवाह मे उद्धव भी बह चले, 
उन्होंने सोचा कि मेंने त्रज में आकर ज्ञान-सीमा खींच अच्छा 
किया, सारा कुल तर गया । 
नोट:--कवि यहां गोपियों के प्रेम-प्रवाह में उद्धव को भी 
बहा देता है और उनके ज्ञानोपदेश को उनके कुल के लिये भी 
सफल कहता है ।.बात भी यही है, भगवत्म म ही वार |सकता है; 
. ज्ञान तो हरि को प्राप्त नहीं करा पाता | यद्यपि यह बात प्रमाण से 
सिद्ध तो नहीं हुई, कितु कवि ने इसे भावना-स्ेत्र में लाकर भाव- 
प्रभाव से स्वभाव-सिद्ध सा प्रगट किया है । यह गोपियों के हरि 
के प्रति प्र म-भक्ति का प्रभाव था,जो उद्धव पर पडा | यही प्रभाव 
उद्धव पर भागवत मे भी वरणित हे। सूर ने केवल एक ही पद 
-इस सम्बन्ध में लिखा है । 
_८ प्रेभ्-प्रसंसा करत खुद जौ भक्ति प्रकासी, _ 
दुबिधा शान, गलानि, मन्दता सिगरी नासी।| 
कहत माँहि विसमय भयो, हरि के ये निज पात्र, - 
हो तो कृतकृत छीोगयी, इन के दरसन मात्र, । 
मेटि मल ज्ञान को ॥६श। 


॥ 


अमरगीत २६९, 


शब्दा्थ :--गलानि--रलानि, सिगरी-सब, निजपातन्र-- 
अपने सगे | 


भावाथ :--गोपियों की श्र माभक्ति को प्रगट देख उद्धव ।काः 
द्विविध ज्ञान, उनकी ग्लानि और मंद्ता मिट गई। यह कहते 
विस्मय होता है कि ये गोपियाँ हरि की आत्मीय है, में तो इनके 
दर्शव मात्र से ही ज्ञान के मल को दूर कर कृतार्थ हो गया। 


अथ'+--गोपियों ने जो ग्रम-भक्ति प्रकाशित की, उसकी 
व्यवस्था देख, उद्धव की द्विविध ज्ञान-ग्लानि के साथ मंदता 
सारी मिट गई । वे कहते हैं कि मुझे विस्मथ होता है यह कहते 
हुए कि ये गोपिया हरि की आत्मीय पात्र है; अतएव में इनके 
दर्शन-मान्र से ज्ञान-मल मिटाकर इझृतार्थ हो गया। 


नोट +--ऋषि ने यहाँ अपनी ओर से कुछ न कह उद्धव की 
ओर से ही कहलाया है कि गोपियों की शुद्ध भ्रे म-भक्ति से उद्धव 
का ज्ञान, उनकी ग्लानि और मन्दता मिट गई, अथवा ज्ञान की 
गलानि और मंदता नष्ट हो गई। यह स्वीकार करा दिया गया है 
कि उद्धव का ज्ञान ट्विविधामय था, प्रमाण इसका यही है कि 
उद्धव स्वयमेव ऐसा कहते हैं | साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया 
गया है कि गोपियाँ कृष्ण की आत्मीया हैं, इसे समझ उद्धव को 
विस्मय होता है, अथवा जब गोपिया अपने को हरि की कहती हैं 
तब उन्हें विस्मय हुआ था, पाठ यों भी है कि “मोंहि भयो निह 
चय यहे”--तब अर्थ है कि अब मुझे निश्चय हुआ, इस कथन 
का कोई प्रमाण नहीं, कैसे उन्हें निश्चय हुआ, यह स्पष्ट नहीं, हाँ 
सकेत-रूप में फिर कहा गया है कि इनके दशन मात्र से ही उद्ध व 
कृतार्थ हो गये, तब ये अवश्य ही हरि की आत्मीय है | साथ ही 
यह भी कहलाया गया है कि ज्ञान-मल मिट गया, इससे स्पष्ट 
है कि उद्धव को अपने ज्ञान की समलता स्वीकृत है । 
है हो बजओ, 


2 
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पुनि पुनि कह द. र कहदन वात एकान्त पठायो, 
में इन की कह्ु मरम जानि एकी नहिं पायौ। 
हों कह निज मरजाद - को, शान-कर्म्म ली रोपि, ... .. 
ये सब प्रेम्ासक्ति हैं, कुल्न-लज्ञा करि :लोपि । 
के ३ : धन्य ये गोपिका ॥ह३े 
शब्दाथ :--एकान्त--एक + अन्तं---रहस्यच् त॑ं, केवल एक। « 
भावाथ:--हेरि ने वार बार कह, कर एक वात. कहने को 
' भेजा था; मैं इनका भेद व जान"पाया। मैंने अपनी शक्तिया.. 
- सीसा के अनुसार ज्ञान-कर्म को स्थापित किया, -किन्तु ये सब्र 
- कुल-कानि को छोड़ प्रेमा-सक्त हैं। पक कक 
५ अर्थ: हरि ने वारस्वार कहकर मुझे गोपियों से एकान्त में 
' संदेश कहने को भेजा था किन्तु मैं इनका रहस्य कुछे भी न जान 
.  पाया। मैंने अपनी मर्यादाजुसार ज्ञान और कर्म-सिद्धान्त को... 
: अ्तिपादित किया, किंतु ये सच अपनी कुल की कानि का- लोपकर 
“परम मेंआसक्तहैं, इन्हें घन्‍्य है।. ५... ४ 
५ गौटः- इससे स्पष्ट है कि उद्धब गोपियों की अमामंक्ति का 
: ससे न जान पाये और उन्होंने अपना सारा ज्ञान : लगादिया । 
“साथ ही यह भी स्पष्ट हैं कि उद्धव के. ज्ञान और कर्मवादे . 
: का कोई अभाव गोपियों पर न .पड़ा, क्योंकि वे. प्रमासक्त .. : 
“हैं, उनकी.भाव॑ना बृत्तिप्रधांनः हो कार्य - कर - रही है, : बोध था... 
* ज्ञान की.वृत्ति दबी हुई है । यहाँ तक उनमें अम-भावना अबल है, 
' कि उन्हें अपने कुल की सान-मर्यादा.का भी ध्यान नहीं । मम में... 
: “ऐसी लीनता है, अत: ये धन्य हैं. । मस्तिष्क की तीनों वृत्तियों>- 
_ बोध, भावना, और इच्छा में से-इनमें केवल भावना-बत्ति ही... .. 
“* मवल हो. कार्य कर रही है। इच्छा और बोध-की-बृत्तियाँ दवी - - 
+ हुई है, इच्छा का दरसन या शसन ही : योग है |: प्स-भावनो-से -.. 


' अमर-गीव ..- ह २७९ 


ही काये करती हुईं गोपियाँ उसी को प्राप्त हैं, जिसे ज्ञान से भी 
कटाई ई से प्राप्त किया जा सकता है । 
जो ऐसे मरजाद मंझि मोहन फो ध्याबे, 
.. फाहे नम परमाननद-प्रेम पदवी कक्‍्ने पावें। 
शान-योग सब करम तें, प्रेम परे दी साँच, 
हों यद्धि पटतर देत हों, हीरा आगे काँच। 
विषमता बुद्धि की ॥६९४॥ 
शब्दाथ +-परे- प्रथक, दूर, पटतर--समानता, । हीरा-- 
 आगे-पढ्टि-तत्युरुष, देखिये एक पद संज्ञा और दूसरा क्रिया- 
विंशेषण है, यहां 'के! विभक्ति का लोप है। 
भावोर्थ :--लोक-सर्यादा को छोड़े जो हरि का ध्यान करता 
है, वह परमानन्द प्रद्‌ भ्रम और प्रभु के पद पाता है। ज्ञान-योग- 
कसे से प्रस प्रथक है, यह सत्य है, -प्रम हीरा है, यह सत्र 
- काँच हैं। 
. . अर्थ; --ो व्यक्ति इस प्रकार निज लोक-सयादा को छोड़ 
- मोहन रृष्ण का ध्यान करता है, वह क्‍यों न परसानन्दुग्रद प्र स- 
पद को प्राप्त करे। स्पष्ट है कि ज्ञान, योग ओर कमे से सत्य प्रस 
परे है, में इनकी तुलना यों करता हूँ कि ये ज्ञान-योग-कर्म तो 
काँच हैं और प्र म॒ हीरा है 
नोट +--हरि के ध्यानाथ लोक-सीसा के तोड़ना आवश्यक, 


है, लोक-मयांदा को छोड़ ऊपर उठ हरि-स्मरण से ही परमानन्द- 


स्वरूप प्र म-पद प्राप्त होता है। पद्‌ शब्द देहली-दीपक के साथ 
है। प्रेम के साथ पद्‌ तो स्थान, तथा अधिकार का अथे और 

कौ! के साथ चरण का अथे देता है, अतएणव यहाँ श्लिप्ट 
देहली दीपक है। यहाँ साधुयें साव की भक्ति व्यंजित है। यहाँ 
पी के स्थान पर वी पाठ भी है, “तब पदवी शब्द होकर अन्य 


अथ मिलता है। उद्धव के ही द्वारा सत्य प्रस॒ का सदत्व ल्लान-, 


र्७२ पा .... श्रमस्गीत 


योग-कर्म से अधिक दिखलाया गया है । ज्ञान से तो श्रम परे 
हैं, क्योंकि ज्ञान वोध-बृत्ति-संचंधी और योग-कर्म इच्छा-वृत्ति के. 
शसन से सन्वन्ध रखता है-- सत्य प्रेम इन दोनों से ही परे है 
और कैवल्यानंदकारक है । प्रेम तो प्रकाशमान हीरा है और आन- 
योग काँच से ही हैं । साथ ही उद्धव कहते हैं, कि यह बुद्धि की 
 विषमता है कि मैंने ज्ञान-योग-कर्म के प्रेम की अपेक्षा अधिक 
समझा था। : 
धन्य, धन्य वे लोग भजत इरि को जो ऐसे, . .. . 
| दरि को पारस प्रेम-बिना पाचत कोड केसे” . 
मेरे या लघु शान की, उर मद रहो अगाध, 
अय जानयी त्रज्ञ-प्रेम को, लहते न श्राधोआ्राध | - -. 
त्रथा स्रम करि थक्‍यो ॥दशाः. 
शब्दार्थ --आधौआध--आधासी, अधाध, चहुर्थाश,. 
चौथाई । । 
भावार्थ :-न्‍्यों कृष्ण के। भजने वाले धन्य हैं, बिना प्रेम. 
पारस - रूपी हरि को कौन पाता हैं। सुके. अपने अल्प- 
ज्ञान का अंगाघ मद था, किन्तु अब मेंने जाना कि वह ब्रजन्म में. 
का अध या चोथाई भी न था, व्यंथ मेंने तद्थ श्रम किया । - . 
. अर्थ +-इस प्रकार प्रेमाभक्ति से जो. हरि को भजते हैं, वे 
धन्य हैं । उस पारस. रूपी प्रेम को त्रिना भेम' के कोई कैसे पा - 
... सकता है। मुमे प्रथम अपने हृदय में अल्प ज्ञान का अगांध मंद 
... था, किन्तु अब मैंने जाना कि. वह ज्ञान ब्रजं-प्रम का अधे या 
_ - चतुर्थी शें भी न था, व्यर्थ मेंने उसके लिये श्रम किया था.। 
नोट /-इसमें उद्धव से प्रेम की मंहत्ता. और अपनी 
अल्पज्ञता का स्पंष्ट कथन करांयां गया है। अल्प ज्ञान महोत्पादक - 
है, प्रम उससे -बंहुत ऊँचा हैं, - बिना अर मे के पारस-रूँपी हंरि . 
जिससे काया कंचन होती है, नहीं मिलता । . न 58 
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अपर-गीत 
यहाँ आधोआध पद की प्रयोग देखिये; हे, 
और चतुरथा श दोनों का अथ देता है, है। “हरि कौ 
या सस-प् से बिसा”- भी पीठ है--यद पाठ अच्छी और स्पष्ट है 
:घुनि कह सब है साधु-संग उत्तम (ई, 
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पारस परे लोह ठुस्त कंचन जाई । 
ते, हो अ सीख्यो आय; 


ऊची तें मछुकर भयी, दुबिधा शान मिठाय । 
(यरसप्रम की ॥प्ट्णि 


शब्दार्थ __पारख-लोहे को खबर करने वाला एक पत्थर, 


(--मैंने | 
भावार्थ सबसे साथुस्त उत्तम है; लोदा पारस के स्पश 
) तत्काल कंचन होता गोपियों के भेस- 
से सीखा और उद्धव से होकर टविंविधि ज्ञान को 
खो प्रेम-स्स पा लिया 
.. अर्थ :--फिर उद्धव | 
चह पारस के समान लोह-रूपी देह के कंचन केर देता है। 
गोपियों के प्र मन्‍्भेसाद से अब मेंनें आकर सीखा, ' चोर 
रस पाकर हिंविध-क्षान को. मिटा उद्धव से मधुकर 
हो गया। ही ््ि 
नोट +< घ्ट है कि उद्धव को गोपियों से मे माई 
द्विविध तो ज्ञोनी . 


रस प्राप्त हुआ; उनका 
उद्धव हूँ गोपियाँ हैं, थे हरि मम सखा हैं--मिट गया 
ओर ने मधुकर अर्थात्‌ अमृत भेम-्स्स-्का हो गये; तुलसी के 


- समान यहाँ साधुससंगठि का महंत्व कवि ने है।प्रम- 
रस से उद्धव को आत्मरूप का सच्चा भी दो गया । किस 
भ्रेम का महत्व 


भ््ज्छे ० न : अप्रमरंगीद । 
हि ः [ 


5 800) 4 है हे 
ध्ा पुत्ि काहे परसत पॉय प्रथम इन माद्ि निवारयी, 


भ्रंग संशा करि कद्दत निन्दि सब तें करि डारयी)। 


का 


होड़ रहा ब्रञ-भूमि की,पग - मारग की धूरि, 


विचरत पद मो परे, सब झुख-जीवन-मूरि। . 
९१/ के 
| मुनिन हैं दुरलभ ॥९आं. 
शद्घार्थ +--निवारयो-रोका, सना किया, निद--निय, 
निंदनीय, दुरलगै--ठदुलेभ ही ( ऐकरान्त करने से ही का वतन 


आता हैं ), पग-मारग--पगदंडी, । ह 
भाव +-पदू-सपर्श से इन्होंने मुझे प्रथम ही रोक दिया, 


रु 


ओर भूग नाम देकर सबसे निद्यवीय कर दिया, अ्रव मैं ब्रज-मू के . 
मग की धूल ही द्ोकर रहें जिससे इनके सुखद पद मुझ पर पड़े ।. 


हक इन्होंने ५ हि पद है ए 
अथ :--फिर उद्धव कहते हैं कि इन्होंनें अपना पद-रंपश करने 


जे 


से मुके प्रथम ही रोक दिया है, और भूग नाम देकर सुझे सव से. 
निर्दनीय कर दिया। अब मैं ब्रज-भूमि के पग-मंग की धूल होकर. 


रहूँगा, जिससे मुझ पर यहाँ विंचरती हुई इन गोपियों के सब 


सुख देने वाले और जीव॑न-मूल से पद, जो मुनियों के लियेभी 


दुर्लभ हैं, पड़ा करें। 


...._ नोट +-इसमें प्रथम तो छूं० ४६ का संकेत है, उद्धव अब. . 

धूल हो इन गोपियों के पदों का स्पर्श चाहते हैं, यह वैष्णव भक्ति . 
का नियम है--“हरि ते प्रिय सोंहि-हरि कर. दासा--” का आभास. 
है। साथ ही यहाँ एक विशेष:भक्ति-भाव की ओर संकेत भी है. : 
उद्धव हरि-भक्त हो. कंष्णोपासना, तत्पद-सेवा्चनादि नहीं. चाहते, । 
बरन्‌ गोंपियों के चरण-स्पंश के अभिलांपी हैं, वे गोपी-पद॑-सेवी.. - 
होता चाहते हैं, क्योंकि गोपियों में हरि का अगांध ओम है। एक. 
उद्‌-का शेर है--? तुम्हें चाहूँ तुम्हारे चाहने वालों को चाहूँ--। 


साथ ही कहां ग़या है, कि गापी-पद-स्पर्श संक सुखद, 'जींवन-मूल..: 


4 
कर 


ड़ 
हि 
ई्‌। 


अमर-गीत , 
. और सुनि-दुलेभ है, कितना बड़ी महत्व है । इखिये तुलसीदास 
का ऐसा ही दासालुदासन्भाव ४” 
ध्देल सीताराम ) 


जिनके हिंय बसे, 
मेरे तन को चरम हा 


ु ध5़ तुल सी ११ 





आम ... अमरगीता 
वज्ञादि में होती है । यह अपने वश की बात नहीं। हरि की कपा- 
की बात ऐै-अतारब उन्हीं से इसकी याचना करने का वे. 
विचार कर रहे हैं। यहीं कवि ने उद्धव की दशादि -कां-वर्स न . 
समाप्त कर दिया. है, और उन्हें बस शीघ्र ही लौटा दिया है। - 
धरत्र आगे वे मधुर के मार्ग पर जा रहे हैं। . * 
एस मग अमिलाप करते मथुरा फिरि आशओश़ी, -. . 
. गदगद पुलकित रोम अंग श्रावेस जनायी। 
गोपी- शुन गावन लग्यी, मोहन-गुन गयी भूलिं, 
जीवन फी ले का करों, पायी जीवन-मूलि।.. 
... भक्ति को सार यहा६हधो - 
शब्धार्थ:--फिरि--लौटकर, गुन गयो-में यो का. पाठ लघु ' 
है--था पाठान्तर में गौ पद का प्रयोग है। का-क्या।... 

. थावार्थ--इस अकार सन- में अमिलापा करते हुए प्रमावेश- . 
युक्त उद्धब मथुरा आ गये, और वे गोपी-गुण ते थाते हैं, हरि 
. गुण भूल गये हैं, उन्हें जीवनमूल भक्ति-सार प्रेम मिलगया है|... 
, अर्था:-यों मागः में अभिलाषा करते हुए गदूगद पुलकित-.. 
: हो. प्रमावेश से युक्त उद्धव मथुरा आ गये, वहाँ वे.हरि*-- 

गुण भूल कर गोपी-गुण-गान करने लगे और सोचने -लगे कि. . 
जीवनमूल तथा -भक्ति-सार रूपी. प्रेम को पाकर अब जीवन रख. 
कर में क्या करूँ ।. - -. . ..... : १०६४ ' 
' नोटः--प्र मावेश से गोपी-गुण-गान तो उद्धव करते हैं. किंतु . 

. हरि-गुण भूल गये हैं, साथ ही अब वे प्र॑म-का; जो भक्ति-्सार ' 

: हैं, जीवन-मूल समभते हैं, वह्‌ उन्हें मिल गया, अतः वें जीवन :. 
- को भी कुछ नहीं समझते । प्र म का इस प्रकार महत्व स्पष्ट:है 
-' भागवत में इस प्रसंग पंर एक ही श्लोक है।। सूर ने विस्वार:के . 

साथ उद्धव का लौटना तथा गोपियों के संदेश और. नंद-यशोदा अं 


हा 


के संदेशादि का.वंर्णन किया है। /  .. 


 भ्रमर-गीत हे र्छ्७ 


' ऐस सोचत जहाँ स्याम राजत तहँ आयी 
परिकर म, दंडोत करत आवेस  जनायी । 
लखि निरदयता स्याम की, करिक्रोधित दोड नेन, 
कह ब्रज-बनिता प्रम की, बोलत रस-भरि चेन । 
सुनी नँद-लाड़िले ॥७णा 
शब्दार्थः--दंडोत--इंडवत-प्र शाम, लाडिले--प्रिय बच्चा । 


भावार्थ:--यों सोचते हुए वे हरि के निकट आये और प्रणाम 
प्ररिक्रमा कर उन्होंने प्रेमावेश प्रगट किया। फिर उनकी निरद्यता 
देख कुपित हो गोपियों की ओर से सप्रेम सरस वाणी से कहा। 


अर्थ:--इस प्रकार सोचते हुए उद्धव जहाँ श्याम थे, वहाँ 
दौड़े आये और उनकी प्रदक्षिणा कर दंडवत-प्रणाम कर उन्होंने 
प्रेमावेश प्रकट किया। फिर हरिकी निष्ठुरता के सोचकर सक्रोध 
नेत्र कर कहा कि त्रज-वालायें सप्रेम सरस गिरा से कहती हैं। 


नोट:--उद्धव श्रेमपूरित हैं। उन्होंने कृष्ण की निष्ठुरता 
( गोपियों के श्रति ) सोची और कुपित हुए ल्ेत्रों से यह प्रगट 
भी कर दिया किंन्तु फिर सप्रम संरस-बाणी से गोपियों के रूप 
में वे बोले। इस पंक्ति से दो भाव व्यंजित होते हैं। प्रथम तो 
यह है कि गोपियों का ध्यान करते-करते वे अब उन्हीं के रूप 
में हो रहे हैं--वे गोपीमय हैं, अतः वे उसी प्रकार बोलते हैं 
अथवा गोपियों की ओर से वे उसी प्रकार सप्रम बोलते भी 
हैं--अथवा वे इस ग्रकार बोलते हैं, मानो सप्रस सरस-वाणी 
से गोपियाँ ही बोल रही हों। यहाँ सूर का ही अनुकरण सा 

किया गया है। सूर ने इस प्रसंग को सविस्तार लिखा है 


करुचामयी रसिकता है तम्हारी सब भूठीं 
जयबही लौं नहिं लख्यो तबहिं लो बाँचीं मूँठी 


१३3 :.. भ्रमरगीत 


हीजान्यी बज जाय के, तुम्दरी नि दय रूप. का 

जी तुमफी अवलस्बई, बाकी मेली कूप। 

५ ह कौन यद्द धर्म दे ॥७३॥ 
शब्दार्ध/--मूँ ठी--मुद्री, अवलम्बई--सहारा या अवलग्ध 
लेना । दिल कल, 
भात्रार्थ:--उद्धव 'कहते हैं कि हे हरि ! तुम्दारी करुणामयी - 
रसिक्रता असत्य है, में तु्हारेपंजे में पड़ा रहा और तुम्हें न जान : 
सका, अत्र ब्रज में जाकर मेंने टुम्द्ारा निर्दय-रूप देखा कि जो _ 
नुम्हारे सहारे रहे उसे तुम कूप में डालते हो, यह क्‍या धर्म है। 
अर्थ:--उद्धव कहते हैं कि हे हरि ! तुम्हारी करुणामयी रसि-. 
कता सब भूठी है, मेंने उसे तव तक न देखा -था जब तक तुम्हारे 
' पंजे में पड़ा रहा, अब त्रज॒ में जाकर मेंने तुम्दारा.निर्दय रूप 
देखा, कि जो तुम्हारे अवलम्ब पर रहे, उसे तुम कुएं में डाल देते. 
हो, भला यह भी।क्या धर्म है।.* हल 
: नोट:--डद्धव के वचन. देखिये, वे कहते हैं, कि मैं तुम्हें . 
तुम्हारे ही द्वाथ में पड़े रहने से न जान सका, जज में जाकर 
मुम्हारा निष्ठुर रूप मैंने देखा, कि अपने आश्रित को कूप में 
डालते हो, कूप में भव-कूप की व्यंजना है, यह धर्म नहीं अ और , 
. अर्म-रक्षार्थ तुम्हारा अवतार हुआ है--बह भी भक्तों के लिये। 
यह भी व्यंजनां है कि जब तक मैंने तुम्हें न जाना था, कभी वर्क .. 
मुम्हें में मुद्टी बाँध कर पकड़े रहा--यहाँ तुम्हारा दूसरा रूप हैं अर और . 
त्ज में दूसरा है ।.' पद मिकाला 0 आर 
+#< पुनि।पुनि कह हे स्थास ! जाय ब्चंदावन रहिये, 

परम प्रेम कौ पुंज जाय गोपिन-सँग- लेहिये । 

ओऔर काम सब छाँड़ि के, उन लोगनि खुख देह, .. 
-ना तह छल्यी जात, है अबहीं नेह-सनेह। -.- 
5 - करोगे तो कद्दा शी 


असरगीत. २७९ 


... शब्दार्थ:--नातरु--नहीं तो (ना--नहीं--तसु-वृक्ष--यह अथ्थ 
ठीक नहीं ) नतु, नेह-स्नेह-- परस्पर का प्र स । 
भावार्थ--डद्धव वारबार हरि से वृन्दावन में चलकर रहने 
को कहते हैं--वहाँ प्र म-पुज गोपियों का साथ है, और सब 
काय को छोड़ इस प्रकार वहाँ चल कर यदि उन्हें सुख नहीं देते 
तो रनेह-सम्बन्ध टूट जायेगा।_ -: 
अर्थ:--उद्धव हरि से कहते हैं किह्े श्याम! आओ चलो, बृन्दा- 
चन में रहें और परम प्र स-पुञ्ञ॒ रूप-गोपिका-सत्संग प्राप्त करें । 
इसके आगे और सब कुछ व्यथ है । सब काय छोड़ कर उन्हें ही 
सुख देने को चलो, नहीं तो सभी स्नेह-सम्बन्ध टूट जायेगा 
तब क्‍या करोगे। 
नोट:--गोपियों के पु जीभूत प्रेम की मूर्तियाँ कहा गया है-- 
उन्हीं का सत्संग ठीक है, उन्हें ही सुख देना|उचित है, और काम तो 
छोड़े जा सकते हैं, नहीं तो स्नेह-सम्बन्ध टूटे जायेगा, और यह 
तुम्हारे कारंण होगा, यह तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिये ठीक नहीं 
कहा 
“कबहूँ प्रीतिन जोरिये, जोरि तोरिये नाहि?-- 
एक बार प्रेम के टूट जाने पर फ़िर जोड़ने से गाँठ पड़ जायेगी:--- 
“ज्यौं तोरे जोरे बहुरि, गाँठ परति शुन मांहि?--ब्ू द 
ठीक भी है-गोपियाँ भी यही कहती थीं कि क्‍यों प्रेम से हमें 
'बचाया था यदि इस प्रकार छोड़ना था। गोपियां का भाव केसी 
सुन्दरता से लाया गया है, आगे कष्ण-दर्शा का चित्र है। 
खुनत सखा के बेन नेन भरि आये दोऊ, 
विबस प्रम-आवेध रही नॉँहिन खुधि कोऊ।! 
रोम रोम प्रति गोपिका, रसमि रहि साँवर गात, 
' कल्पतरोरूदह खसाँवरो, ब्रन्न-बनिता खई एात 
उलहि अंग अंग ते ॥3६॥ 


ली .. .. भ्रमेरजीत - 


शब्दार्थ:--कल्पतरोरुह--कल्पवुक्ष (काम भई.तरुवरो-भी. 
पाठ है ) उलहि-उलहना, उठना, निकलना, फूटना-। 
भावार्थ:--सखा के वचन सुनकर हरि के नेत्र भर आये और 
अमाविरा से विस्मृति आ गई, रोम-रोम में गोपियाँ व्याप्त - 
गा ध्रु | ४५ 
अर्थ:--उद्धव सखा के वचन सुनकर हरि के-दोनों नेत्र - 
(अमाश्रओं से) भर आये, और बे प्रेमावेश से विंवश हो गये, 
न्‍्हें कोई सुधि न रह गई। रोम रोम में गोपियाँ व्याप्त हो 
गयीं, सारा श्याम-शरीर गोपी-मय हो गया। कृष्ण उस:समय , 
488 से हो गये और गोपियाँ उसमें से निकली हुई पत्तियों सी. 
ठ्रे। हे 
. नोट:--कितनी व्यंजक पदावली है । हरि का प्रेमावेश देखिये 
गोपियाँ उनके रोम-रोस में व्याप्त हो गई', उनकी. स्मृति सारे 
शरीर पर छा गई, कृष्ण तो काम-तरुं से हुए और गोपियाँ उसंकी 
पत्तियों सी हुईं | इससे स्पष्ट है हरि-प्रेम-तरु-रवरूप हैं, गोपियाँ .. 
पत्तियाँ हैं, उन्हीं से वे निकली हैं, वे उनकी ही है, अतः उद्धव: ' 
यदि गापियों के भक्त हुएं तो ठीक हुए, रहे वे हरि के ही भक्त। ' 
यहाँ व्याज-रूप से हरि ने अपनी गोपी-मयी मूर्ति उद्धव के | 
सामने प्रगट कर यह .सूचित किया है कि मुझसे गोपियाँ प्रथेक 
नहीं, वे मेरी ही हैं, और मुभी में हैं. । मैंने निष्ठुर हो कब उन्हें . 
छोड़ा है । यहाँ भेदाभेद-भाव सन्दरता से सूचित किया-गयीा है। 
गॉपी-ऋष्ण में सेद नहीं, वे उनमें और उनमें वे है। का 
सचेत काह भले सखा पठयी. खुधि व्यावंन, 
. अवशुन हमरे-आनि तहाँ ते लग्यो बतावन। .: 
मोम उनमें अन्तरो, एको छिन भरि नाॉहि, 2 


ज्यों देख मों माँहि वे, त्योँ हों हूं उन-माँहिः: | 
-  तरगंनिबारि ज्योंता३श॥ , 


। अमर-गीत. । श्८श' 


ब्दाथ:--सरल है। 

भावार्थ:--सचेत हो हरि कहते हैं कि अच्छा हमने मित्र को 
भेजा, यह तो हमारे ही अवशुण कहने लगे, मुझ में और 
गेपियों में तो अभेद ही है । 

अथ :--सचेत होकर हरि कहने लगे कि मेंने अच्छा उद्धव 
को सुधि लेने के भेजा था, यह तो वहाँ से आकर मेरे ही अब- 
गुण बताने लगे । अरे ! मुझमें और गोपियों में एक क्षण के लिये 
भी कोई अन्तर नहीं, दोने में अभ्ेद है, जैसे वे मुक्त में दीखती हैं 
: वैसे ही में भी उनमें दीखता हूँ, जैसे वारि-तरंग सम्बन्ध हो, हस 
' एंक दूसरे से वस्तुतः भिन्न नहीं।। 
नोट१- सुन्दर पद है। प्रथम पंक्ति में एक प्रकार से हरि का 
. पश्चाताप सा है कि व्यथ उद्धव के वहाँ भेजा, यह आकर सेरे 
. ही अवशुण कहने लगे। अब गंन-पाठ भी है, यह अच्छा 

. पाठ है, इससे तात्पर्य होगा कि मेंने अच्छा किया कि इन्हें वहाँ 

भेजा, अब यह ठीक हो गये--नहीं तो थे यह निग णानुयायी । आगे 
स्पष्ट सा है, कि हरि ने उद्धव की अपना गोपी-मय रूप इसलिये 
दिखलाया, जिससे उन्हें यह ज्ञात हो जाये कि उनमें और 
गेषियों में भेद नहीं, दोनों परस्पर व्याप्त हैं, यहाँ -- 

“यो माँ पश्यति सचत्र, सर्वश्व मयि पश्यति” का भाव 
-आशभासित होता है। उद्धव ने ध्यान तो नहीं दिया किन्तु वहाँ 
_ ब्रज्ञ सें उद्धव के समक्ष गापियों के सामने 'प्रत्यक्ष हरि-मूर्तियाँ 
उपस्थित थीं, हां नंददास ने गापियों के शरीरों के रोम-रोस में हरि 
की व्यापकता का ऐसा चित्र वहाँ नहीं दिखाया। अंत में वारि- 
वीचि- न्याय से गापी-रूष्णु का पारस्परिक भेदासेद यहाँ सूचित 

कया है, वह जेल-बीचि समं, “कहियत मिन्‍न न भिन्न है? 
“बारि-बीच जिसि गावहिं बेदा”--ऐसा तुलसीदास ने भी 
कहां है । 


आओ 


के ८ 


अमर-गीत ह श्परे ' 


है । नंद्दास इस रस-पुझिनी लीला के गाकर पुनीत हुए। तब 
“हम भी इस लीला-काव्य - की .इस लघु टीका के।लिखने से क्या 
पवित्र नहीं हुए । ह 
मा 
नंददास पावन भये, ज्यों यह लीला गाय । 
त्यों “रसाल” पावन भयो, सोइ लीला अरथाय ।” 


निकली मल हक जलकर पारमयलतपल “बनाम क 


मुद्रक--अम्रवाज्- प्रेस, प्रयाग |. 


